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ज्ञात होता हे कि ञ्ापको किसी वस्तु विशेष की अआव- 
श्यकता रै ओर उसकी प्रापि के लिए आपके मन मे चाह उठती 
रहती है! ेसा नदहोतातो आ्रापहस पुस्तक को मोल सेने 
आर इसे पद्ने का कष्ट न उठाते.। यदि वास्तव मे आप के 
मन में कोड चाह तीव्र है--चाहे धन शी प्राप्ति की, चाहे छिसी 
उच्च पद्‌ की या चात्म-दशेन की, चाहे किसी आर प्रकार की 
सम्पत्ति की-तो विश्वास कर, श्रापका उसकी प्राप्ति का 
संस्कार उदय हौ गया ह अर इस पुस्तक के अध्ययन से 
आपकी मनोकामना सिद्ध होने का संयोग जुट गया है । चतएव 
राप इसे ध्यान देकर बिश्वासपृवेक पदे श्रौर लाभ उटार्ये। 
संशयात्मक होकर या केवल सरसरी तौर पर पद जानेसेही 
कुद्ध फल प्राप्त न होगा ऋ्नौर आपका समय व्यथं जायगा । 


दास--रावी, 


प्रायन्‌ 


~ त~ 


लेखक महोदयो ने “सम्पत्ति का राजमयं शीषक पुस्तक ॐ प्राकथन के 
रूप मे दो शब्द लिखने का मुभे गौरव प्रदान करिया है। मन की चलकर 
शक्ति को सभी ने सुक्क कण्ठ से स्वीकार भरिया दै । बही बन्धन श्रीर्‌ मोक्त 
का कारण टोती है शरोर इसीलिए शार ममनः पूतं समाचरेत" कद कर उसको 
पवित्र रखने का उपदेश देता दै । जिस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति > लिए 
चित्त की वृत्तियों का संयमन श्रावस्यक माना जाता दै, वैसे दी भौतिक उन्नति 
के लिए भी चित्त की व्रृत्तियों का संयमन वाञ्चुनीय सममा गय दै । मनो- 
विश्लेषण शाचिर्यो ( 128‡0110-44118.1प81508 ) ने जाग्रत शरोर व्यज्ञ 
मन के ऊपरी धरातल की दी खोज नहीं की है वरन्‌ उसको नियन्त्रित करने 
वाली उप्रचेतना ({ 8प्7-(1018610 57688 ) की भीतरी तदां कौ 
भी खोज की दै । हमारे दैनिक जीवन की काय॑कारण~्ङ्कल। भीतरी तदो मे 
मिलती दै । जो बतं मको श्राकर्मिक मालूम प्तौ टै उन व्याख्या 
उपचेतन सेद्टी होतीदे। जिस प्रकार स्थानीय अधकारियों के कायां 
कौ व्याख्या केन््रीय सरकार की रीग्नीति से शासित होती दै ओर स्थानीय 
द्रयिकारियों के रवैये में परिवतन करने के लिए हमको केन्द्रीय-सरशर 
क} प्रभावित करने की अ्रावश्यसूता पडती दै उसी प्रकार व्यक्त मन कें 
रद्रमञ्च पर माने वाली घटनाय की गतिविधि को नियन्त्रित करने क लिए 
हमको उपचेतना की, जिसको लेखकों मनाकाश कहा ह, प्रभावित करने की 
श्यावस्यकता होनी है । जिस प्रकार भोतिक वस्तुश्रीं की स्थिति द्ारश में 
रहती टे उस प्रकार मानसिक घटनां की स्थिति भी मनाकशिमें रहती दहै 
श्मोर उसो केद्वारा एक भन द्वारा दुसरे मन के प्रभावित होने की सम्भावना 
रहती ह । 


लेखक महोदयो ने बड़ी सरल भाषा में यह दिखलाने की कोशिश की टै 
किं हम श्रपने दैनिक जीवन की सफलता के लिए मनाकाश को किस प्रकार 
प्रभावित कर सकते दै । तेखक महोदयो ने विज्ञापनों की सफलता का मी 
यह्वी रहस्य बतलाया दै कि वे अपनी बार-बार की पुनराक्नियों द्वारा इस 


मनाङ्ाश को भावित करते है । मन्त्र रर जादू टोने में भी यदी तत्व काम 
करता है । जिस प्रकार दम दूसरों को संकेतों द्वारा भ्रमावित कर सकते दै 
उसी प्रकार हम श्रपनी उन्नति के लिए श्र।तम-संशतं दारा श्रपने छो प्रभावित 
कर सकते है । 

मनोविज्ञान एक विज्ञान है । भौतिक शष्छियों का अध्ययन कर हम जिस 
प्रकार उन शक्तियो का श्रयने दित के लिए प्रयोग करते दै, उसी प्रक्र हम 
मन के नियमों का वैज्ञानिक श्ध्ययनं कर्‌ के उनका त्रपने लाभ केलिए प्रयोग 
कर्‌ सकते टै । चाह की प्रषलता, कल्पना ओर्‌ एकाग्रता कायसिद्धि के सोपान 
है । इस पुस्तक मे जो कार्यसिदि का सस्ता नुसखा द्ंढना चाद उनको 
निराश होना पड़ेगा । हर एक वम्तु का मूल्य दहै । मूल्य चुखाए बिना कोद 
चीज मुपत नहीं मिलती । साधना ही इसका मूल्य दहै । साधना दी सफलता 
की कुञ्ली दे) 

श्रमरीका में इस तरह का सरादित्य प्रचुरतां से उत्पन्न होरहा दै। 
दिन्दी में इतत प्रकार के सादित्य की बहुत कमी है । इस तरह के साहित्य कोः 
गुप्त रख कर बहुत से लोग ठग-विया भी करते टै श्रोर मन चाहे दाम 
वसूल करते हैँ । टमका दर्षं है कि लेखकों ने सफलता कै इस रदस्य को 
खुले खजाने के क्प में दिया है। ये सिद्धान्त तो प्राचीन श्रौर व्यापक रहै 
इन से लाभ उडढाना साधर काकाम है! यद्यपि लोगों का कना टदै कि 
मनोरथ प्रायः सिद्ध नदीं हुमा करते हँ तथापि यदह बात केवसं शओआ्आलधियों के 
लिए ही सत्य दै । राशा दै कि यद पुस्तक हिन्दी षपाटकों का मानसिक 
शैथिल्य दूर्‌ करने में योग देगी । 


दिल्ली दरवाजा, श्रागरा | नतय 
६. ~= ,$--ढप ५ 
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सम्पत्ति का अधिकारी कोन हे! 


14 ५/1 ॥ 1 





क्या सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता है ? 
नकीं । एर्ड्‌. कारनेगी, जो सं आर के सबसे बड़ धनाल्यों में माना 
जाता है श्रौर जिसने बीसियों को करोड़-पति बना दिया, प्रारम्भ 
मे एक बहुत हौ सारण स्थिति का न्यक्तिथा। एडिसन, जो 
अपने श्नेक श्रा्रिष्कारों के लिए लोक-प्रसिद्ध है, ्रारम्भ में एक 
निधन व्यक्ति था । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने, जो भारतवर्षं के 
शक्तिक श्रौर भामाजिक तेत्र के प्रसिद्ध नेता हए है, एक गरीब 
घराने मे जन्मलियाथा। 

तब क्या सम्पत्ति की प्राप्तिके लिए विद्या की श्रावश्यकता 
है ? विद्यां के च्रभावमेंभी बहुत से लोग सम्पन्न हए हैँ । हेनरी 
फोड को, जो संसार में मोटर के सवसे बड़े कारखाने का मालिक 
दै, हाई स्कूल तक की भी शि्ता प्राप्र नहीं थी । चाल्सं ब्ेडला ने, 
जो इङ्गलैरड का एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्नौर संसार का 
एक विख्यात वक्ता था, एकं प्राहमरी स्कल मे केवल ११ वषं की 
अवस्था तक शिन्ञा पाई ॐ ओर निधन होने के कारण बचपन 


क्षे 
। 4 
॥। 


मे उसे एक दफ्तर में चपरासी के तौर पर काम करना पड़ा था। 
उन्नति कं शिखर पर पर्हुचने वाले व्यक्तियों के सम्बन्धमें 
देखनेमे श्चायाहै कि धन याविच्याका श्रभाव श्रौर दूसरी 
प्रतिकूल परिस्थितियां उनके रास्ते मे विध्न नहीं डाल्न सकी । उन 
सब में कोई ठेसी शक्ति विद्यमान थीजो उन सव बाधाश्नोंको 
दुकरा कर उन्हें रागे बद़ाती हृद उन्नति के शिखर तक ले गई । 
“सम्पत्ति शब्द हमने इस पुस्तक मे शरधिक व्यापक चथ 
मे प्रयुक्त कियादहै। जो भी वस्तु किसी कोश्रभीष्ट होती है श्रौर 
बड़े यल्न श्चौर परिश्रम से प्राप्त होती है वह उस मनुष्य के लिए 
भारी दौलत या सम्पत्ति है । किसी को धन की प्रबल इच्छा होती 
है, किसी को प्रतिष्ठा श्नौर ॐचेष्द की. किसी को हकूमत की, 
किसी को श्रपने किती विशेष प्रियथजन को प्रसन्न करने की, किसी 
को अपने मित्रों रोर सम्बन्धियों मे पारस्परिक प्रेम श्रौर शान्ति 
बनाये रखने को श्रौर किसी को मनकी शान्ति या ्रपने इष्टदेव 
के दशन की । जो सिद्धान्त इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गयादहै 
वह्‌ इन सब प्रकार को सम्पत्तियं की प्राप्ति में एक-सालागूहे। 


न पोलियन हिल ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ङ्क एेर्ड ग्रो रिच 
( (1010 ^9 610 1५८0 ) मे च्रमरीका ह लगभग ५० 
वड़े-बड़ व्यक्तियों के नाम देकर लिखादहैकि ये अमरीका के 
लोक-प्रसिद्ध पुरुषों मे से कुढ.एक केही नामर्है, जो आर्थिकया 
किसी श्नन्य सतत्र मे सम्पन्न या समृद्ध हुए, शौर यष्‌ सिद्ध 
क्रियादहेकिजो लोग कारनेगी के बतलाये हुए रहस्य को सममः 


र 


कर उसके श्नु सार चले हैँ वे जीवन में बहत उन्नति कर गये है । 
उक्त लेखक का कथन है कि उसे एक भी एषे व्यक्तिका उदा्रण 
नदीं भिला जिसने कारनेगो के नियमों का पालन किया दहो श्रौर 
प्रपने जीवन के काये-क्तेत्र में विशोष उन्नतिन कीदहो; श्रौरन उसे 
कोद एेसा ही व्यक्ति भिला दहै जो इन नियमों पर चले बिना 
किसी ऊ"ची स्थिति तक पर्चा ही या श्रधिक समृद्ध हृद्या हो। 
इन दो वाताँ से उसने यह परिणाम निकाला दहै कि जीवन मं 
सप्र्धि प्राप्त करने के जिए इख रहस्य. का ज्ञान स्कूलो-कालेजों में 
दी जाने वाला साधारण शिक्ता की श्रपेक्ञा श्रधिक महत्वपुणं है । 


इस पुस्तक के श्रगले श्रध्यायों में उन्नति के इसी रहस्य 
पर प्रकाश डालने का प्रयन्न किया दहै, जिससे सवं साधारण 
उसे युगमतापूचेक समभ सकं श्रौर श्रपने जीवन में उसका 
उपयोग करके सफल टो सकं । यहाँ पर इतना कह देना ही काफी 
है कि जिन-जिन व्यक्तियोंनेष्िसीभीक्तेत्र मे उन्नतिप्राप्नरकी 
हे उनके जीवन का निरीक्षण करने से यह्‌ पता चल जाता है 
कि उनमें से प्रत्येक ने यह स्पष्ट रूप में निश्चय कर लिया था किं 
चसक च्रभीष्टक्याहै, श्रौर उसकी प्राप्नि के लिए उसे हृदय 
में गहरी लगन शओरौर दद्‌ संकल्प मौजूद था । समद्धि च्रौर 
सफलता के लिए सच्ची श्मौर गहरी चाह सबसे पहक्ती 
आवश्यकता है । यह "चाषः हो मनुष्य को उन्नति के मागं पर 
चलाने वाली शकि है । यदि किसी के हृदय में उन्नति की चाही 
नहीं है रौर वह जिस दशा मेहे उसी में सन्तुष्टे, तो उसके 


लिए निश्चय ही उन्नति के द्वार बन्द्‌ है न्नौर इस पुस्तक का पढना 
उसके लिए व्यथं दै । प्रत्येक प्रकार की सफलता नियमानुसार 
ही प्राप्त होती हे. श्रकस्मात्‌ राप से श्राप प्राप्त नहीं हश्रा 
करती । प्रकृति की कोई घटना अकारण नहीं होती । श्रगर पहाड़ 
पर से कोई चट्रान श्रचानक लुक पदतीहै तो यह भी किसी 
न फिसी प्राकृतिक शक्ति की कारवाई का परिणाम होताहै। 
यदि किसी को इस नियम का पता लग जाय तो वह्‌ अपने श्राप 
को जेसा चाहे बना सकता है । श्रापको ज्ञात होना चाहिएकि 
प्प शरीर नदी है, अ्रापका असली रूप श्रापके विचार श्रौर 
आपकी आत्मा दै । श्रापके विचार दिखाई नीं देते, लेकिन 
उनमें एक बलवती शक्ते विद्यमान होती है श्रौर यह शक्ति शरीर 
से अलग श्चपना काम करती है। चाहे आप सोते हों चाहे 
जागते हो, यह शक्ति श्रापसे दूर फासले पर जाकर दूसरे 
व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है । 

पापुलर सायंस् सिफिटिगज् ( 720]प्ण 8616166 
518 ) मे एक लेख था क एक व्यक्ति जाजं मूलर ने जो 
त्रिस्टल नगर दंगलंड का रहने वाला था, बहुत दिनो तक बडे 
दनाथालय जारी रक्खे श्रौर असंख्य श्रनाथों ओर श्रसहायाों 
का पालन पोष्षण करता रहा । परन्तु इस पुण्य काय के लिए 
उसने प्राना को ही अपना एकमात्र सहारा बना रक्खा था 
चमर प्रण कर लिया था कि किंसी मनुष्य से वह कभी कुद न 
मगिगा । उसने शस काम के लिए करोड़ों रुपया एकत्र किया, 
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परन्तु किसी मनुष्य से कभी कृ नहीं भुंगां । जब उसे रुपये की 
आवश्यकता होती थी तो केवल्ल हैश्वर से प्राथना करता श्रौ 
श्माश्च्यजनक रीति से, संसार के विभिन्न स्थलों से धन श्रौर 
सामग्री श्न्धाधुन्ध चली श्रातो थी । जो लोग जाजेमूलर के पास 
रुपया भेजते थे वे इस बात का समथन करते थे कि उनके हृदय 
मे अनायास दही एक विचित्र प्रेरणा उतपन्न होती थी-किसी 
किसी को सोते समय श्रौर किसी-किसी को अपनी पूजाके 
समय-श्नौर यह प्रेरणा उन्हे इतना विकल कर देती थी 


कि जब तकर वे उसके पास रुपया मेज न देते थे, उन्हे चैन नहीं 
श्राता था 


इससे स्पष्ट हो जाता है किं मनुष्यके हृदय से जो विचार- 
धारा उतःपन्नहोतीदै, बे बेतारके तारकी खबरों के समान 
दृसरे प्राकृतिक तारघर रथात्‌ मनुष्य के मस्तिष्क में पर्हच कर 
प्रभाव डाल सकती ह । जाजं मूलर के वहत दिनों के लगातार 
श्रनुभवों से एक परिणाम यह भी निकलता हे कि वास्तव में 
रचना में कोई ठेस प्राकृतिक चैतन्य विश्वव्यापी तारघर मौजूद 
है जिसमे सच्ची प्राथना की लहर पंच सकती हैं श्रौर जो 
उनको ग्रहण करके, यथोचित दिशा मे प्रवाहित करके, प्राना 
का उद्‌ श्य पूरा करा सकता है । 


यदि इस प्रबल शक्ति-विचारशक्ति-ॐ नियमों का 
पता चल जाय तो श्राप श्चपने कायंमें बहुत शीघ्र सफलता 
प्राप्त कर सकते है । श्रापका मन चुम्बक के समान है । उसमें 


(- 


विचारों को श्चाकर्षित करने श्रौर फिर उनको बाहर प्रवाहित 
करने की शक्ति भरी हई | 

्रापको श्रगले अनध्यायं में बतलाया जायगा कि यह शक्ति 
किस प्रकार बदाईे जा सकती दै। पको यह भीज्ञातदहो 
जायगा कि आप अपने विचारों को स्वयं उत्पन्न नहीं किया 
करते, श्ापको उनका पता तब चलता है जब वे श्रापके मनमें 
प्राकर उपस्थितदहो जातेहै। 


मनदोदहें 





पिद्ठले श्रध्याय में जिस रहस्य कौ श्रोर इशाय किया गया 
है, वह केवल पेण्ड कारनेगी कं ही हाथ नहीं लगा । उसके पष्ले 
भी बहुत से बड़े वड़े च्रादमी हयो चुके है श्रौर उन सब की उन्नति 
का कारण यदी रहस्य था, परन्तु इस शताब्दी मे नवीन मनो- 
विज्ञानने इस रहस्यक्रो एक त्यावहारिक सिद्धान्त का ह्पदे दिया 
है ¦ वास्तव मे यह्‌ रहस्य कोई गुप्त रहस्य नहीं है। जिख कायं 
प्रणाली को श्रपना कर कारनेगी श्रौर दूपरे प्रसिद्ध पुरुष उन्नति के 
शिखर पर पर्हचे उसका आधार मनोविज्ञान ही है श्यौर प्रत्येक 
व्यक्ति इसी कायेप्रणाली द्वारा उन्नति के मागं पर च्ारूद्‌ होता है। 
यह हो सकता है कि किसीको यह पता न हो कि वह मनोविज्ञान 
के एक महान्‌ नियम का उपयोग कर रहा है । इस रहस्य के प्रत्येक 
पहलू पर प्रकाश डालने से पहले यह उचित जान पड़ता है कि 
मनोविज्ञान के उस सिद्धान्त का संक्ञेपमें वणेन करिया जाय 
जिसकी आधारशिला पर ये नियम स्थित है । नये मनोविज्ञान 
के अनुसार मन दो है--एक चेतन श्र्थात्‌ जाग्रतत श्रवस्था का 
मन शौर दसरा उपेतन मन अथात्‌ मनाकाश । जिस प्रकार 
हर भौतिक शक्तिके दो रूप होते है, एक प्रकट श्रौर दूसरा गुप्त, 
इसी प्रकार मानसिक शक्तिकेभीदो ह्पया घाट अथवा धरा- 
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तल है । चेतन मन के घाट पर विचार भावना श्रौर संकल्प 
की क्रिय होती हें, ओौर मनाकाशमें जो श्छियार्पे हीतीदहैवे 
गुप्न रूप में होती है, अथात्‌ उनका ज्ञान साधारणतया मनुष्य को 
नही होता । भारतीय दशन के अनुसार उस मानसिक शक्ति फे 
प्रकट रूप को मन श्रथवा अन्तःकरण कहते है श्रौर उसके गप्र 
रूप को मनाकाश, उपचेतना य7 उपचेतन मन कहते है । जिख 
प्रकार हमारी स्थूल प्रथ्वी का एक श्माकाश है, उसी प्रकार हमारे 
मनका भी एक च्राकाश ह श्रौर जिस प्रकारप्रथ्वी की सारी स्थूल 
वस्तुर्णं इस स्थूल श्राकाश के मसाले से बनी है उसी प्रकार मन 
की सब क्रियाधोंकाहेतु मनाकाश का चेतन तत्व है । जेसे स्थूल 
श्राकाश के विस्तार की तुलना मे हमारी प्रभ्वी बहत छोटी है, उसी 
प्रकार मनाकाश को व्यापकता की तुलना में हमारा जाग्रत श्रवस्था 
का मन बहुत ही सीमित ह । तास्यं यह कि हमारे जाग्रत अवस्था 
के मनमेंजो क्रिया होती ह उससे कहीं धिक मानसिक काय॑वाही 
मनाकाश में गुप्ररूप से होती रहती है, जिसका हमे इद 
पता नहीं चलता । प्रसिद्ध दाशनिक हेलक का कथन है--यह 
परमात्मा के प्रबन्ध की व्रडी खृषी हे कि किसी एक समय में 
हमे श्रपनी कुल मानसिक क्रियाश्रों के केवल एक बहुत होटे से 
भागकाहीज्ञानष्ठोता है; क्योकि जव हम किमी कामें ध्यान 
जमाये हुए हते है, मसलन्‌ कोई समस्या हल कर रहे होते है, 
किसी कविता को थाद्‌ कर रहे होते हया किसी बहत छोटी सी 
चीज को श्रनुवीक्तण यंत्र से देख रहे होते है तो घ समय श्रगर 


विज्ञान, इतिहास, भूगोल, चरपने व्यवसाय च्रादि के सम्बन्ध में 
हमारी जानकारी क हमारे मनाकाश पर पड़ हए सब संस्कार या 
श्ङ्घन हमको याद बने रहे तो कितनी बड़ी उलमःन पेदा हो जाय । 


क 


पश्चिम में वह के प्रसिद्ध दाशनिक लिबनिज ने पहले 
पहल इस सिद्धान्त का महत्व स्वीकार किया; च्रौर इस 
शताब्दी में इस सम्बन्ध में महत्वपूणं खोजं की जारहीरैः 
परन्तु भारतीय दाशंनिक बहत पटले से ही इसे मानते चले श्रा 
रहे है । चकि पाश्चात्य विद्वानों की प्रवृत्ति प्रत्येक नदे खोज को 
अपने लौकिक उपयोग में लाने की है, इसलिए उन्होने मनाकाश 
की प्रबल शक्ति से भी भौतिक लाभ उठाने के लिए उसका विशेष 
रूप में श्ननुसन्धान किया ह नौर उसके श्राधार पर बहत से 
उपयोगी नियम निर्धारित कर रहेहै। मनाकाश की शक्तिके 
सम्बन्ध में (च्रमृत बचन" नामक ग्रन्थ मे लिखा दै- 

““गिदं व पेश के सब सामान का असर ज्ञानेन्द्रियों पर 
पडता है श्रौर इत तरीके से जो नक्श ज्ञानेन्द्रिय लेती है उनका 
जीव को उस वक्त ज्ञान हो जाता ह, नेकिन मुश्रामला इतने ही 
पर स्रतम नहीं होजाता । ये सव नक्श हमारे श्रन्दर शिसी जगह 
पर कायम रहते है रौर इनमें से खफीफ से खफीफ श्रौ कम- 
जोर से कमजोर नक्श भी हमारी श्रन्दरूनी तरती पर लिख 
जाता हे । श्रवरक्राम्बी ने श्रपने रिसाले के अन्दर, जो उसने 
दिमाग की शक्तियों के मजमून परलिखादहे, जो वाशयात 
कलमबन्द्‌ क्रिये है टनसे हमारे इस बयान कीं तसदीक पूरे तौर 
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पर हो जाती है ¦ उसने बयान किया है कि कई एक श्रौरतों श्रौर 
मर्दो को गेर जवान की नञ्मे जो उन्होंने कभी इत्तिफाक से सन 
ली थी, एक श्रे के बाद याद श्रा गड श्रौर उन्होने उन नञ्मों 
को ठीक दीक दोहरा दिया। चूँकि नज्मों के अर्थं न जानने 
से उनकी निहायत दही खफीफ तवञ्जह उनके सुनने में लगी 
होगी, इसलिए जार रै किं नञ्मों के संस्कार, जो उनके 
अन्दर पड़े, वे भी निष्टायत कमजोर होंगे। लेकिन हिजयान 
(सन्निपात) की वजह से गैरमामूली हलचल की हालत पैदा 
होने पर अ्योंही वे संस्कार उनी तवञ्जह्‌ के सामने श्राये, उनको 
फौरन नञ्मों की याद श्रा गहदश्रौर उन संस्कारों की मददसे 
उन्दने सव न्मे दोहरा दी । वह मसाला या पदां, जिस पर 
ज्ञानेन्द्रिय श्रीर नीज मानसिक क्रियाघ्रोंकेद्रारा संस्कारया 
नक्श पड़ते है रौर कायम रहते हे, आकाश है। 


मन-त्राकाश 
“वह माकाश तत्व जिस पर ये नकश जीव के श्ंदर पड़ते है, 


मन-श्राकाश कहलाता दै! इस आकाश में हद दज का लचीलापन 
है जो बारी सृष्टि के श्राकाश-तत्व के लचीलेपन से मुशाबह है । 
इस ल वीलेपन के जरिए ही चन्दर के मन-तआआकाश श्रौर बाहर 
के श्काश-तत्व पर पड़े हुए नक्श ॒श्रपने ठिकानों पर पर्हचा 
करते है । बाहरी श्राकाश-तत्व की मारफत जिस ठिकाने पर 
नकश परहुचते है वह श्रक्स फेकने वाला है; श्रौर मन-च्राकाश के 
ठिकाने के श्रन्दरमभी.श्रग्चे यह गुण मौजूद षै लेकिन वह अन्तरी 
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यानी मानसिक है । जिस वक्त मन-आकाश पर को नकश पड़ते 
ह तो उस वक्त मन चौर उसके चारों अंगों (मनन, चिन्तवन, 
बोध शरोर अहंकार) को उनका ज्ञान रहता दै, लेकिन तवञ्जह्‌ के 
उनसे हट कर दुसरे नक्शों श्नौर दुसरी तरफों मे चले जानेसे 
पहले नक्शों का ज्ञान मन्दं पड़ जाता है नौर रफता रफ्ता उनकी 
याद बिल्कुल जाती रहती हे । लेकिन याद्‌ कं जाते रहने पर वे 
नच्श हट नदीं जाते बल्कि बरखिलाफ इसके मनाकाश के दप्तर 
में बतोर पुरानी मिस्लों के निदहायत णएहतियात से रक्खे रहते हे 
श्रीर्‌ जव कमी-- चाहे जान बुभ कर या अनायास-हम उनकी 
जानिवर तवज्जह्‌ देते है तो तवञ्जह्‌ के पूरी तौर से उनकी जानिब 
मुखातिब होने पर, जेसा कि कपर बयान हृश्ना, वे पफौरन 
दोषारा प्रकट होकर याद श्रा जातिहै। 


नक कसे दोबारा प्रकट होते हं 

“'च्वरक्राम्बी के बयानकदा वाकयात से, जिनका उपर 
जिक्र हुश्रा, दौ उसूल साफ तौर पर कायम होते दै एक तो यह्‌ 
कि जब किसी की तवल्नह्‌ का सके न्द्र प्ड़हृए नक्शोंके 
साथ पूरे तौर से सम्बन्व होता ह तो व उन नक्शों के श्रनुसार 
ही बरतने लगता हे, चाहे वे नक्श निंहायत ही कमजोर क्योंन 
हों अर उनका मतलब भी उसकी समममेंन श्रायाहो; ओर 
दूसरा यह कि उन नक्शों की वजह से जो क्रियार्णँ जीव करतादहै 
उनका मन-श्राकाश पर फिर असर पड़ता दै श्नौर मुनासिष 
संयोग मिल्लने पर यानी तवजह का उनके साथ पूरा तच्मल्लुक 
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कायम होने पर वे नक्श जीव से नये कमं करा सकते है 


हमारे मन की कायंबाही जाश्रत श्रवस्था के मनके बाहर 
यानी मनाकाशमेंकितनींष्ोरहीदहै, हमें इसका नुमान ही 
नहीं । उसे पेसे समभा जायकि जिस तरह दूरबीनके द्वारा 
हमे केब्रल आकाश के एक दोसे दहिस्सेका ज्ञान भिलतादहै, 
शेष निस्सीम आकाश दूरबीन के कलेर से बाहर ही रहता है, इसी 
प्रकार हमारे मनाकाश की कायवाही हमारे जाग्रत श्रवस्था के 
मनकेज्ञानस बाहर दही रहती हे। 


आादसषगं ( समुद्र मे तेरन वाला बरफ का पहाड़) का 
एक छोटा सा भाग समुद्र में पानी के उपर दीख पडता श्रौर 
उसका बहुत बड़ा अथात्‌ भाग पानी के नीचे छिपा रहताहं । 
इसी प्रकार हमारे सम्पूणे मन का बहुत बड़ा भाग जिसे उपचेतना 
कहते है गुप्र रूप से श्रपनी क्रियाणं करता रहता है । प्रथकङृत 
ररिमिवणं (3]0607णा)) की मिसाल से चेतन श्रौर उपचेतन मन 
की पारस्परिक तुलना श्रौर भी स्पष्ट हो जाती ह । जब प्रिज्म 
। 21570) रथात्‌ फानूसी शीशे के द्वारा हम सूय की किरणों को 
विभिन्नरगोंमेर्वँरदेतेदहैतोजोसातरंगकी पटरी दीख पड्तोहै 
उसे स्पेक्ट्रम कहते हँ । स्पष्ट है कि यद्‌ सूयं की श्रसंख्य प्रकाशमयी 
किरणों के सामने कु भी हैसियत नहीं रखता न्नीर यदि सूयं की 
अगणित प्राक) शदहीन किरणों का भी. जिनसे प्रथ्वी पर गमी 
पर्हैचती है श्रौर वनस्पतियों में रा गयनिक क्रिया होतो है, लेला 
किया जाय तो इस स्पेक्ट्रम की तुच्छता श्रौर भी अधिक स्पष्ट 
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हो जाती है । हमारे मनाकाश की यदि सूर्यं के अनन्त किरण- 
समूह से तुलना की जाय तो हमारे जाग्रत शअ्रवस्था के मनको 
इस तुच्छ स्पेक्ट्रम से बदृकर हैसियत नही रहती । 

दुसरी बात यह ज्ञात होती है कि ज्ञानेन्दरियों दारा जो 
ज्ञान हमें प्राप्न होता ह उसे हमारा जाग्रत अवस्था का मन उपयोग 
मे लाता है श्रौर उपयोग में ्राचुक्ने के बाद बह ज्ञान हमारे 
मनाकाश क भंडार में संग्रहीत होजाता है श्रौर वहो गुप्त चिन्न 
या संस्कार के रूप मे श्रसंल्य श्न्य पड़ हुए संस्कारो के साथ 
विद्यमान रहता दहै । येही संस्कार फिर किसी उचित श्रवसर पर 
विचार, स्मृति, भावना, सहजघृत्ति, , स्फुरणा, या सहज ज्ञानः 
आदिक रूपमेंप्रकटहो जातेहै। 

'सत्संग के उपदेशः नामक पुस्तक में एक बहत श्नच्छा 
उदाहरण दिया हृश्मा है, जिससे मनाकाश की कायवाही भली 
भांति समम मे चाजाती ह । उसमे लिखा है- 

""मानलो आपका किसी मित्र के य्ह जाने का अवसर 
होता है । वह मित्र ्रापका श्रादर पूवक स्वागत करता है अर 
्रापके खानि के लिए बदिया मीठे आम पेश करता हे। श्राप 
सहज-स्वभाव श्राम खाने लगतदहै। आमकी फांक गले से 
उतरते ही स््ज-स्वभाव शाप कहते है, बाहवा ! केसा अच्छा 
प्राम है । जिस समथ ये शब्द्‌ आपके मुह से निकलते है 
श्रापका मित्र प्रशंसा के बचन सुन कर प्रसन्न होता हे, लेकिन 
च्रापके मन के अन्तर के श्न्तर (मनाकाशमे) अमके स्वाद्‌ के. 
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मोग का बीज श्ज्ञात रूप मेंजम जाता है। दात्त खत्म ही 
जाती है श्रौर श्राप कुं देर बाद श्रपने मकान पर लौट श्राते 
है रौर कहने के लिए घात खत्म होजाती है। मगर नही, वह 
शाशा का बीज, जो ्रापके मन के भीतर (मनाकाशमे) घुस 
गमया है, मौका पाकर अंकुर लाता दहै! दस-बीस दिन के बाद 
उसी प्रकार के श्राम मिलने की इच्छा श्रापके दिलमें बार बार 
उठती है श्रौर उसे पूरा करने के लिए तराप च्ननेक उपाय करते 
है । आखिरकार श्रापको आम प्राप्र होजाते है। श्राप श्रम 
स्वाकर श्रपनी चाह पूरी कर लेते है नौर देखने में अरब भगङ़ा 
मिट गया । मगर नही, चाह पूरी होने के साथ साथ च्रापकी 
श्रामकेस्वाद केभोगकीश्राशाश्रौरभोद्द हो जाती है। 
्राशाकेट्दहो जाने पर श्रापकी चाह श्मौर भी प्रषल हो 
जाती है नौर श्रब उसका रोकना या दवाना आनौर भी कठिन 
हो जाता ह! 

इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मनाकाश का किस 
प्रकार हमारे जाग्रत श्रवस्था के मन पर गहरा प्रभाव 
पडता हे । 

मन श्चौर ज्ञानेन्द्रियोंके द्वार सेभिन्न कोई भी माग इन 
संस्कारो के मनाकाश में पर्हवने का नहीं है श्रौर न मनाकाश ही 
इस प्रकार के कोई संस्कार पने श्राप उत्पन्न कर सकता है । 
इमारे पूवं जन्मों के तथा पूवजों के विचारो, भावनाश्रों, च्रनुभवों 
आदि के संस्कार भी हमारे मनाकाश में मौजूद रहते ह श्रौर 


१५ 


उनके अनुसार ही हमें जन्म स स्वभाव, रुचयां ओर प्रवृत्तियों 
[8 भ ष, * [च 

प्राप्र होजातीदहंश्रोरय दही हमारे व्यक्तितव की आाधार-शिल्य 

बनती हें । 


उपर के कथन स यहु प्रतीत हौ सकता है कि हम अपने 
मनाकाश के अधीन हें । जो विचार च्रौर भाव मनमें उठते 
याजो स्वभाव जन्म सहमे मिला हृश्रादैया मनाकाशस 
सभय-समय पर स्फुरणाकेलख्प मेंजो संस्कार हमारे दद्य में 
उत्पन्न होते रहत है, उन्हीस प्रेरितो कर हम श्रपनी क्षब 
क्यार करते ह । हमारा जाभ्रत अवस्था का मन मानो कटपुतली 
के खेल का मच्च है । हमार विचार, भावना, दुःख शओमौर सुख 
क्री दशार्णे कटपुतलियों के समान, जो नाच रही है । लेकिन 
उनका तार, जिसके सहारे वे नाचती है, कि्षी दृसरे के हाथ मे 
है, जो मच्च के बारह! यह्‌ हमारा मनाकाश दै । इसमे पड़े 
हुए संस्कारोँहीके कारण हमारे मनकौ दशा वदलती रहती 
है । हमारे मन की दशार्प मनाकाश के बिलकुल अधीनहैः। 
हम विवश है । स्वयं कुं नदीं कर सक्ते । हमारे संस्कार जैसे 
होते है, हम वैसे ही बन जाति है । लेकिन मनाकाश के सम्बन्ध 
मेँ जो खोजें श्रव हृ हैँ उनसे मालूम होता ह कि मनुष्य उतना 
विवश नहीं है । वह श्रपनी मानसिक क्रियाय्यों पर अधिकार 
रख सकता ह । उसमे यष शक्ति विद्यमान हे कि जैसा चाहे 
विचार करे, जेसी चाहे भाश्रनाए श्रपने मन में उत्पन्न करे श्रौ 
जो चाहे क्रिया करे । कहने का श्रमिप्राय य है कि यदि मनुष्य 
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चाहे तो मन का श्रनुचर होने केः बदले उसका स्वामी हो सकता 
है । जिसकी अपनी उन्नति की तीत्र इच्छा है, उसके लिए यह 
एक उत्साह-वद्धंकं श्रौर सुखद्‌-सन्देश है । एेसा मनुष्य किस 
प्रकार इस शक्ति को जाध्रत कर सकता है, इसका विस्तृत वणेन 
अगले ऋभ्यायों मे किया गया है | 


ातमम-संकेत 


पिछले श्ध्यायय में कहाजा चुका है हि मनाकाश एक 
विशाल भण्डार है जिसमें ज्ञानेन्द्रिय द्वारा हमारे मन पर पदे 
हुए संस्कार मन की छिया समाप्रहो जानेके बाद प्रविष्ट हो कर 
संग्रहीत हो जाते है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक दै 
कि मनाकाश का मणडार चेतन दै, जड़ नही । वह्‌ प्रति ्षण गुप्त 
रूप से अपनी क्रियार्पे करता रहता है शरोर जब-तब च्नुकरूज्ञ दशा 
उत्पन्न होने पर अपने भीतर पडे हुए संस्कारांको हमारे जाग्रत 
अवस्था के मनम प्रकट कर देता दै। स्मृति क्या है १ मनाकाश 
के भोतर पड़ हुए संस्कारों का जाग्रत अवस्थाके मनम दवारा 
्रानादहीतोदहै। श्नौर बहधा यह देखा जाता हैकिहम किसी 
समस्या पर धण्टों सोच-विचार करते है अरर समस्या हल नहीं 
होती। अचानक मन में एक स्फुरणा-सी उठती है जिसके द्वारा वह्‌ 
समस्या सहज मे हल हो जाती है । प्रकट है कि वह्‌ स्फुरणा जाग्रत 
अवस्था के मनया बुद्धिकी पेदा की हृद नहीं है बल्कि किसी श्मौर 
घाट से स्वयं आ्रकर हमारे मनम प्रकट हो जाती है । होता यह 
है कि उलभन श्रौर चिता की दशा मे जब कभी हमारी चित्त-वृतति 
एकाम्र हो जाती है तो उसका सम्बन्ध मनाकाश से स्थापितो 
जाता है रौर आकषेण के नियम के अनुसार मनाकाशमेसे 
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मारे मन में एक फेसी स्फुरणा उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारी 
उलभन दूर हो जातीहै श्रौरहमाया काम चल निकलता हे, 
एक मनोवेज्ञानिक का कथन है कि मेरा बार-बार का श्रञुभवदहै 
कि जब मे कोई पुस्तक लिखने बेठता ह्र तो मुभे जान पड़ता है 
कि मेरे मन-वुद्धि की शक्ति से यह काम बाहरहे। मे केवल 
इतना करतां कि श्रावश्यक सामग्री एकत्र कर शेतां श्रौर 
फिर अपना ध्यान पुस्तक लिखने की ओर से बिलकुल हटा 
लेता ह श्रौर अध्ययन या अपने दूरे कामोंमेंलगजातां्ह 
किसी विशेष समय पर जव मेरे मनमें तीव्र भाव के कम्पन 
उत्पन्न होकर मेरी चिन्त-वृत्ति को एकाथ करदेते दै, तवर मुभे 
तुरन्त ही सूभ जाता है कि लेख की सामभ्रीको श्रमुककममें 
रखना चाहिए त्रौर में पुस्तक लिखना प्रारम्भ कर देता हू । 


अधिकांश प्रसिद्ध श्रौर सिद्धहस्त लेखकों ने अपना. यही 
अनुभव बतलाया है । एक रसायनवेत्ता, जिसने कड एक उपयोगी 
खोजें शी, शिखता है कि मैने अपनो खोजों के सम्बन्धमे जो 
प्रयोग किये वे मेरी मनबुद्धिकीप्ररणासे नही हए, बल्कि मुमः 
अनायास समः जाया करते ये । इससे प्रकट होता है किं बड़े षडे 
काम हमारे मन श्रौर बुद्धि मनाक्ाश की सहायता के भिना नही 
कृर सकते । प्रसिद्ध लेखक, चिच्रकार, कवि, गायक चओरौर राज- 
नीतिज्ञ श्रपना अनुभव बतलाते है कि उनको काम की बात 
अनायास हयी सुकजातीदहै। साधारण बुद्धिकी युक्तियां रौर 
सममवृूभ कुं काम नहीं करती । 
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तब क्या हम अपने मनाकाश के बिलकुल अधीन? 
नकी, एेसा नहीं टै । यद्यपि मनाकाश पर हमारा पूरा अधिकार 
नहीं हो सक्ता, फिर भी हमें यष्ट शक्ति प्राप्तहै कि श्रपने 
मतल कं विचार मन में उत्पन्न करकं उनके संस्कार मनाकाश 
मे प्रविष्ट कर सकते है । हमारे मनमें प्रतिदिन भांतिर्माति 
कं विचार- लाभदायक श्नौर हानिकारक, दोनों-उठत रहतं दै 
अरर इन सव के संस्कार मनाकाश मे प्रविष्ट होते रहते है | 


राम तौर पर लोग श्चपने विचारे रौर भावों कर्बेधुएहो 
जाते हें । वैतृक रुचियों, आदतों श्रौर दृसरों के मानसिक 
अमदेशों अथवा संकेतो का उन पर शासन रहता ह । जो भावना 
किसी समय उनके मन मे उत्पन्न होती है, उसी मे वहत रहते है 
ओर नके मनम यह विचार नहीं उठता कि उनमें अपने 
विचारों या भावों को दवाने या उनका रख बदलने की शक्ति 
मौजूद दै । बे समते है कि जेसी प्रकृति उनकी है वे वास्तव मं 
वेसे ही है श्नौर यह नहीं सोचते कि जैसी प्रकृति वे अपनी बनाना 
चाहं. बना सकते है ¦ लेकिन सच बात यहु है किजब तकवे 
अपने मन पर अधिकार प्राप्र नहीं करते तब तकवे वास्तव में 
स्वतन्त्र नीं है । स्वतन्त्रता पूवेक काम करने की शक्ति प्राप्तहो 
जाने पर मनुष्य को एक नया दही अनुभव प्राप्त होतादहै। यह 
शक्ति श्रभ्याससे प्राप्तो सकती है । सभी बातों को सीखने 
छ लिष श्रभ्यास की श्रावश्यकता होती है। यह अभ्यास एक 
बहुमूल्य वस्तु ह श्रौर पराधीनता के बन्धनं से हुडा कर श्रापको 


स्वान बना सकता है । नवीन मनोविज्ञान फं च्रनुसार 
श्रापका वतेमान स्वभाव उन संस्कारो का परिणाम हैजो 
श्रापके मनाकाश मे पड़े होते ह नौर प्रतिदिन बढते जाते है।' 
अगर ्ापके मन मे उनको वश में करने की सश्ची चाह उत्पन्न 
हो जाय श्चौर श्राप पक्षा इरादा करलं तो मनाकाश पर श्रसर 
डालने की जो युक्ति इस पुस्तक मे बतला गई है उसको उपयोग 
मेलाकर श्राप आसानी से श्रपने खभाव में परिवितेन उत्पन्न 
कर सकते है शरोर उनके वश मे घने रहने के बदले उनसे अपनी 
इच्छा के ्रनुसार कामले सक्ते है | 


हमको यह अधिकार दहैकिजो विचार हमारे लिए उपयोगी 
है, उन्ही के संस्कार मनाकाश मेंजाने दं श्रौर व्यथंकेतथा 
हानिकर विचारों को मन मेन उठने दं जिससे कि उनके संस्कार 
मनाकाश पर न पड़ने पायें । इसका उपाय क्या है ? मनाकाश 
का यह एक गुण है कि जो विचार मन में सबसे अधिक प्रषल 
होताहैश्चौर जो किसी तीव्र भावना से प्रेरित होता है उसके 
रकन कौ वहु बहुत सुगमता-पूवंक श्चषने भीतर ले लेता है । 
यदि किसी विचार के साथधनकी प्राप्तिकी तीव्र इच्छाया 
किसी व्यक्ति के प्रति उमडता हृश्रा प्रेम याभयया श्रौर को$ 
तीन्र भावना मिली हृदे दतो एेसे विचार का शङ्कन मनाकाशमें 
सीधा प्रविष्ट हो जाता है। जव मनुष्य का मन एेसी किसी भावना 
मे रगा हृ्मा होता है तो सहज ही उसका सम्बन्ध मनाकाश से 
जुड़ जाता दै ¦ नवीन मनोविज्ञान का यह एक सिद्धान्त हं कि 


९१ 


यदि हम किसी के हृदय पर कोड गहरा प्रभाव डालना चाहं तौ 
यह दलील यां बहस करके नहीं हो सकता । इस की शीति यहदह 
कि उसको श्रपना विचार इस तरह इशारे मे सुमाएं कि उसके 
हृदय पर उसका प्रभाष पड । दलीर्लो से तो केवल उसकी बुद्धि 
पर ही प्रभाव पड़ सकता दै लेकिन इस प्रकार के इशारे से 
उसकी भावुकता पर प्रभाव पड़ कर, सीधा जाकर उसके मनाकाश 
मे उसका संस्कार पड़ जाता है ' बुद्धि कोरेसे इशारों की जोँच- 
पड़ताल करने का श्रवसर नीं मिलता । बहुधा कपट-व्यापार 
करने वाले इसी नियम से अनुचित लाभ उठा कर दुसरी को 
धोखा देते है । उदाहरणाथं देखने मेँ श्राया है किं सीधे-सादे लोगों 
मे इषी नियम के अनुसार सोना बनाने की चाह उस्पन्न करके 
ये लोग उन्हे ठगलेतेहै। 


जिस मनाकाश में बहुत से द्रोटे-खोटे श्रौर अनावश्यक 
विचारो के संस्कार भरे होते दँ उसमें उच-कोटि के अनुभवो का 
प्रवेश नहीं हो सकता । जो लोग पुस्तकों में पदे हुए दूसरों के 
विचारे खरौर सिद्धान्तो को बिना श्रयनी बुद्धि की कसौटी पर कसे 
इर स्वीकार कर लेते है ओर इस प्रकार उनके गहरे संस्कार मान- 
सिक संकेत के नियम के अनुसार अपने मनाकाश में पड़ जाने 
देते है उनके मन मे निजी श्रनुभवों के लिए स्थान नदी रह जाता 
हे । यही कारणरै कि जो लोग श्रपने अनुभवों द्वारा उन्नति के 
शिखर पर परहचे उनकी शिक्त प्रायः अधिक नही थी, उनका मना- 
काश द्पेण की भोति स्वच्छ था जिससे उनको बात सुभ जाया 
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करती थी । बे दृसररो; के विचारों श्रौर उनकी सम्मतियों से 
प्रभावित रहते थे । 


यही संस्कार जब हमारे मनाकाश से लौट कर हमारे मन में 
उत्पन्न हो जाते हे, तब साधारणतया हम लोग समभतेदहैकिये 
विचारहमारे ही मन की उपज । बचपन से लेकर बराबर 
हमारे मनाकाश पर इस प्रकारके दशारोंयां संकेतो के श्रङ्कन 
पड़ते रहते हैः श्नौर व हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करतेहै। 


एक श्रौर नियम यह ह कि यदि कोड संकत बार-बार किया 
जाय तो उसका असर मनाकाश पर बहुत गहरा पड़ जातां है । 
कोई बात बार-बार कानमे पड़ती रहे या दिखाई जाय तो 
हम अन्त में उसकी सचाई में विश्वास कर लेते हें । सौदागर 
लोग इसी नियम का उपयोग करके तरह-तरह के विज्ञापनों 
द्वारा जनता के मनाकाश में अपने माल की विरिष्ताके 
अङ्कुन जमा देते च्रौर फिर जनता का मन स्वयं ही उसकी 
विशेषता को स्वीकार करने लगतादहे। वे अपने विज्ञापनों को 
एेसे मनोरंजक रूप ।में प्रदर्शित करते है किं षह जनता के 
मन को श्चाकर्षित करता दैः रौर उनकी भावुकता को प्रभावित 
करके सीधा मनाकाशमें जा पर्हंचता है । 


जिस प्रकार हम संकेत द्वारा दुसरों के मनाकाशमें श्रङ्कन 
डाल सकते हैः इसी तरह हम सयं भी संकेत द्वारा श्रपने मना- 
काश में जैसे चाहं श्रङ्न प्रविष्ट कर सकते हैँ । इसे श्रात्म-संकेत 
कष्टते है । इसी सिद्धान्त पर मानसिक चिकित्छा श्मीर नव 
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विचार आदि कटं विज्ञान स्थिर क्रिये गयेहै। जो विचार मन 
मे उप्पन्न होकर निष्किय् वहीं पडे रहते है वे शक्िष्टीन होते 
है । परन्तु जब बे ही बिचार शब्दों में प्रकट होते ह तो उनमें एक 
शक्ति आजाती है। एकं विचारक का कथनदहै कि अगर कोड 
राज श्रापसे कुद ॒मँगने के लिए आने वालादहे श्रौर श्राप 
उससे इनकार करना चाहते है तो पहले श्रपने मन में पक्का 
इरादा करलं किं श्राप जशूर इनकार करेगे त्नौर जव श्राप इस 
इरादे को शब्दों मे क& डालते है--यानी हस तरह कि कुहो जाय 
हम जरूर इनकार कर देगे' तो जानते कि श्ापका मन श्रापसे 
इस इरा के विरुद्ध कभी कायाही न करायेगां श्रौर अगर कहीं 
साथ ही साथ श्पने इनकार करने की तसवीर को श्रपनी कल्पना 
मेते त्राय तो यह पक्की ्रात्म-संकेत की कायंवाही हो जायगी ¦ 
अधिक उपयोगी यह होता ` है किं अन्यपुरुष के म्पमें इस 
प्रकार संकेत दें रथात्‌ अपना नाम लेकर इस तरह कहे, “देखो 
सोहन, तुमको इस मांग से साफ इनकार कर देना होगा, 
दमारा यह हुक्म तुमको प्रानना होगा । मन्त्री मे शक्ति 
कां से श्रातीहै?१ अपने किसी तीत्र विचार, भावना या 
पाथना को शब्दों में प्रकट करे बार बार दोहराया जाता, 
तत्र उल श्रककन मनाकाश पर पड़जातिहैश्रौरवे ही श्रङ्कन 
लौर कर मनुष्य के मन में स्फुरण के रूपें उतपन्न हो जाते है ओर 
वे इतने शक्तिशाली होते हँ कि श्राकषण के नियम के श्रनुसार 
अनुकूल सामम्री एकत्र कर लेते है । इसी प्रकार यदि को व्यक्ति 


र्थ 


अपने मनमे बार बार कहता रहे कि हम तबाह हो गयेयाहम 
से बड़ा संसार में कोई भाग्यक्षषन नही, तो निथित दहै फि उस 
व्यक्ति का किनाश समीप है । आत्मसंकेत का यह नियमटहैकि 
यदि{श्रापको धन की चाह है तो पने मन में विचार उत्पन्न करे 
कि श्राप धनवान्‌ हो जायं ओर फिर इस विचार को अपने 
आपको सम्बोधित करके-- अपना नाम लेकर--श्रपने श्रापसे 
स्पष्ट शब्दों मे कटं 'तुम्हं इतना धन प्राप्त करना हे श्रौर तुमने 
यह धन प्राप्न कर लिया ` 


श्रात्म संकेत के विशारदं का यह अनुभवदहे कि यदि 
हमारा विश्वास दद्‌ है श्रौर हम अपनी दाह की पूर्तिं के लिए 
मनाकाश को आज्ञा कि हमारी चाह उसको अवश्य पूरी 
करनी होगी या दीनता के साथ प्राथना करं तो मनाकाश 
श्रवश्य ष्टी हमारे काम के सुगमता-पूवंक पूरा हीने का उपाय 
सुमा देता है । उपरी तौर पर चाहे यद युस्खा हास्यास्पद्‌ हो 
लेकिन आआत्म-संकेत के नियमों की आधार-शिला पर स्थित हे 
श्रौ सदैव सफल होता रहा है । 


जिस समय तकं बिजली की शक्ति के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं 
दृश्या था कि उससे क्या क्या काम लिये जा सकते है, उस समय 
यदि आपसे कोई कष्टता कि वह शक्ति श्रापकी खबर को एक 
हजार मील की दूरी पर एक मिनट के भीतर पर्चा सकती द तो 
श्राप यह सुनकर हस देते रौर इस बात पर कभी विश्वास न 
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करते । लेकिन श्राजकल जबकि इस शक्ति का ज्ञान प्राघ्र होगया 
है, हम खबरे भेजते है न्नौर विश्वास कर लेते है कि यह शक्ति 
शरवश्य हमारी खव्रर ठिकाने पर पर्हुचा देगी । इमी प्रकार श्रात्म- 
संकेत से कितने बड़े बड़े परिणाम निकल सकते है, इसका हमें 
अभीं ज्ञान नहीं है श्रौर इसीलिए इस पर हमारा विश्वास नहीं 
जमता । परीच्ता करने पर ही विश्वास पैदा हो सकता है ¦ 

इसी नियम की सहायता से मानसिक चिकिट्मा करने बाले 
शरीरके रोग दुर कर दिया करते है ।. यह तो बहुतसेलोगोंका 
च्रनुभकष है कि सोते समय अपने को सम्बोधित करके यह कटः! 
पर कि हमे मुक समय पर जगा देना. उनकी निर्दिष्ट समम 
पर शरंख खुल जाती है । 


चाह 
ककन 

चाह एेसी तीत्र होनी चाहिए कि उसकी लगन मिटने न 
पाये । जब तक चाह की लौ नहो भड़कती, संकल्प की भाप नदीं 
उत्पन्न होसकती । तेज संकल्प तर्भं उत्पन्न होगा जब पहले तेज 
चाह हो । अगर धन की चाह है तो एेसी तेज होनी चाहिए कि 
उसी की धुन सवार रहे । धन घ भिन्न श्रीर चाहे फीकी पड 
जायं । अगर धन की चाह उठानी हतो दोचार हजारकीन 
उटारये, लाखों की बात करं ! ठेसे बहुत-से लोग है जिनमें लख- 
पती श्रौर करोडपती बनने को शक्ति बीजरूप मे मौजूद हे लेकिन 
या तो उनको इस शक्ति के जगाने ओर विकसित करने का अव- 
सर नही मिलता या वे स्वयं अपनी वतमान दशा मेंएेसे संवुष्ट 
हेः कि उसको विकसित करने की श्रोर उनका ध्यान ही नहीं 
जाता › वे कौडियो श्नौर पैसों मे.अपना हिसांब किताब करते है, 
रुपयों श्र श्रशर्फियों का विचार उनके श्नुमान से बाहर है । 
परिणाम यह है कि ह्योरे छे दृकानदार श्रौर खोमचा लगाने 
वाले रहकर या द्योटी-मोदी नौकरी करके वे अपनी सारी उम्र 
काट देते है । जैसा किसीकावितार होता है वेसा ही वह वनने 
का प्रयत्न करता है श्रौर नन्त में वैसाही बनकर रहता हे । 
पहले श्रभीष्ट वस्तु की कल्पना करनी होती है तब वह्‌ कल्पना 
वास्तविकता का रूप ग्रहण करती है । 
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छक्र लोग यदी नहीं जानते कि उने किस वस्तु की चाह 
है । कभी एक वस्तु की बतलाते है कभी दूसरी की । एेसी डोँवा- 
डोल चाह से काम नहीं चलता । 


कहते है कि एस. डी. कालरिज के दिमाग में विचित्र 
शक्ति थी परन्तु रसके सामने कोद निश्चित उदेश्य नहीं था । 
वह बहुचित्तता के वायुमंडल में रहता था। इसी वायुमंडल 
ने उसकी शक्ति को खालिया, उसे चृस डल्ला श्रौर उसके 
जीवन को दुःखमय शरीर असफल वना दिया उस का जीवन 
सपनों मेबीतता था चओ्मौर कल्पनाग्मोँं ने उसकी मत्यु-शय्या 
तेयार की थी । रात दिन उसकी नई नई योजनाए' बना करती 
थीं, रोज ही एक नया निश्चय प्राकर खडा होजाता था। वह 
कुं न कुं करना चाहता था, पर कुं न केर सका । अत मे 
एक दिन इस संसारसे बिदा होगय्ा । उसके कमरे के कागज 
पत्रों की खोज कश्ने से पता चला कि दशंन ओर मनोविज्ञान पर 
लगभग चालीस हजार निबन्ध उसने लिखे थे पर सब्र च्रधूरे पड़े 
थे । उसने-एककोभीपूरानहोकिया) एककोशुरू करताकि 
कु देर बाद दूसरे विषय पर लिखने कौ उसकी इच्छा होती 
थी । इसी ॐंत्राडोल मन की स्थिति में वह एकाग्रता की शक्तिका 
मूल्य न समम पाया रौर संसार उसके ज्ञान से लाभ उठानेसे 
वंचित रह गया 

ठेसे डोँ्राडोल मनस्थिति वाले लोगों की चाह पुरी 
होना श्रनिश्चितदही होता है। चाह बिल्कुल सुनिश्चित होनी 
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चाहिए, तब उसकी लौ भड्क कर उसकी पूर्तिं के लिए संकल्प 
की भाप पैदा कर सकती है । यदह संकल्प की भाप ही चल्लाने 
वाली शक्ति दै । फिर, जेसा उपर कषा गया, चाह तेज होनी 
चाहिए । केवल विचार एक बेजान-सी वस्तु हे । इच्छ) कामकरने 
के लिए वुदगुदातीदै। इसमे संचालन की शक्ति है गर्मीहै। 
तेज इच्छा हनेपरही काम करनेका इरादा वैदा होताहै। लोग 
आम तौर पर कोड काम करने की तेज इच्छा नहीं करते; वे केवल 
चाहते है कि ठेसा काम होजाय । उनकी इच्छा उनको काम करने 
के लिए प्रित नहीं करती 1 ज॑से किसी बायलर में माप तो 
भरी हो लेकिन वहु इतनी धिक नहो किएजिन को चला 
सक, तो एेसी दशा मे चाहिए कि चअौर भाप भरी जाय, तत्र वह 
फूटकर निकल भगेगी श्रौर एेजिन के पियो को चला सकेगी | 
यही हाल इच्छा काद । जव इच्छा प्रबल होती है तो काम 
करने के लिए इरादा करने को मजूर कर देती दै । एेसी तेज 
इच्छा सेदही सफलता प्राप्नो सकती हे। श्रगर श्रापको किसी 
वस्तु की प्राप्ति कीदरच्छादहतोेषान कं किउसकी प्राप्नि के 
लिए प्रयलन करेगे श्रौर सफलता होती दख पड़ेगी तो प्रयत्न 
जारी रखेगे, नदीं तो छोड दंगे । इसको तेज चाहं नही कहते । 
तेज इच्छा का सरूप यह ह कफं उस इच्छा की पूर्तिंका प्रयत्न 
बरावर करते रहं, जब तक पूण न होजाय पीठे पोँव हटाने का 
विचार भी उत्पन्न नहो, बलिक पेसी दशा वेदा करलं कि पोषे 
पांव हटाना सम्भव हो जाय । 
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च्राप पीठे पद्‌ श्रायेहैःकि चाह मे जब तकं कोड भावना 
सम्मिलित न हो, तब तक उसका गहर श्रङ्कन मनाकाश पर नहीं 
पड़ता । दद्‌ विश्वास भी एक प्रबल भावना है । इसलिए चाह के 
साथ यह विश्वास अवश्य सम्मिलित होना चाहिए कि हमारी 
चाह अवश्य पूरी होकर रहेगी । विश्वास में बड़ी शक्ति दै । चाह 
के पूरी होने का विश्वास कथन-मात्र नही, बल्क्छि गहरा श्मौर 
पक्का होना चाहिए । 

कथाह कि किसी शहर मे पानीन बरसने से श्रकाल षड्‌ 
गया । लोग भूख से तड्पने लगे। सव्र ने मिल कश बर्हंके 
पादरी साह से निवदन किया किञ्राप हमारे लिए ईश्वर्से 
प्राना करे कि वषां हो । पादरी साहवने फरमाया कि श्रगर 
आप लोगों को पक्का विश्वास दहै कि मेरी प्राथना पर वषांहो 
सकती है तो आप ल्लोग श्रमुक समय, श्रमुक स्थान पर जमा ही 
जार्ये, मेँ प्राथना कर दगा । निश्चित समय पर सब लोग एकत्र 
हयो गये । पादरी साहब ने प्लेट-फाम पर खड़े होकर उंचेस्वरमें 
कटा- श्राप लोगों का विश्वास भूठा है । च्रगर ्रापका विश्वास 
सचा होता तो श्राप सभो अपने-श्रपने ह्वाते लेकर अते । इस 
तरह के विश्बास स काम नहीं चल सकता । 

अकसर लोग श्रपनी कमजोरियों को देख कर यह सोचते हे 
किं इतनी बड़ी चाह केसे पूरी हो सकती ह । यह उनकी भूल हे । 
बल्कि इस विश्वास की कमी के कारण वे विश्वास की शक्तिको 
ऋपने धिरृद्ध उपयोग में लाते है । बार-बार एसा विचार उठने 
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से, कि हमें कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, वे लोग उस शक्ति 
को असफलता की श्रोर प्रवर्त कर देते है, जिससे उनकी भारी 
शानि होती है क्योकि विश्वास-शक्ति शरपना काम किये बिना नहीं 
रद सकती । 

बोबी का कथन है कि श्रात्म-विश्वास की कमी ही हमारी 
बहूत-सी शरसफलताच्नों का कारण होती ह ' शक्ति के विश्वास 
ही भें शक्ति है । वे सबसे कमजोर है--चादे बे कितने ही शक्ति. 
शाली क्यों न हो-जिन्टं अपने काम तथा अपनी शक्तियों पर 
विश्वास नहीं है । 

प्रकृति का एक नियम यह भी है कि जेसा आप विचार करेगे 
श्मर जिस प्रकार की चाह उटायेगे, वेसे ही सामान श्रौर उसी 
प्रकार के लोग श्रापकी रोर श्राकृष्ट होगे । या एेसा हो सकता है 
किं श्राप स्वयं एेसे वातावरण मे पर्हच जायं जहो उस चाह की 
पूर्ति हो सकती हो । चाहे मोहम्मद पहाड़ के पास जाये, चाहे 
पष्ाड मोष्म्मद के पास श्राये, दोनो का फल एक दही होताहै। 
य श्राकषेण का नियम प्रकृति के दुसरे नियमों के उपर हे । 

कषण का नियम विचार धारा्ों केद्राया ही श्रपना 
कामकरताह। जो मन किसी विचार में जोर से प्रकम्पित हीता 
है, उससे विचार धाराएे उठ कर चागो रोर फल जाती है श्रौर 
दूर-दूर तक फेल कर सीधे रेसे व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालती ह 
जो थोडा बहत उन्दी विचारों का होता है अर इस तरह दोनों 
अनायास ही एक दूसरे के सम्पकमे श्रा जाते है । लोग कहते ह 
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कि ्रमुक उ्वक्ति हमें अपने सौभाग्य से मिल गया भौर उस्क 
द्वारां हमारा काम चल निकला । वास्तव में यह आकषण के 


नियम का चमत्कार है। यदह नियम रेसादही-अटल है जेस कि 
अन्य माध्याकपण आदि के नियम । 


संसार में एक श्रौर नियम है कि कोड वस्तु भ्रिना मूल्य प्राप्त 
नदी हाती । अगर किसी को धनकी चाह दहतो उसे उसका 
मूल्य चुकामे को तैयार रहना चाद्िए । वह्‌ मूल्य यह है कि 
वहु ओरौर फिंसी चाह को प्रबलनदहोनेदे। केवलघधनकीदही 
चाह उसकी मन-बुद्धि को प्रेरित करती रहे श्रौर वह्‌ चाह इतनी 
तेज हो ओर उसक्रा मन इस चाह मेंएेसा रग जाय कि वह 
किसी के कहने-सनने से या श्रौर किसी कारण से मिट न जाय । 
डस चाही हृदं बरस्तु की प्राप्ति के लिए उचित यत्न भी करना 
ह्येगा। अनौर यत्न करते हए यदि कभी असफलता कामु 
देखना पड़ तव भी अपने निश्चय में दद्‌ रहना होगा श्मौर उस 
चाह को द्वोड्‌ न बेठना होगा । 


अक्र एेसा होता किं सफलता के पहले निराशा का 
मुह देखना पड़ता है । जव पेसी परिस्थिति हो तो याद रखना 
चाष्ियि कि निराशा क पश्चात्‌ दी प्रयः सफलता के सामान 
जुटने लग जात है, क्योकि पेसी दशा मे मन मं एक विशेष प्रकार 
का कम्पन पैदा हो जाता है श्र भिर मनाकाश से स्फुरणा उट 
कर रेसा उपाय सुका देती है जिसत्त सहज में काम बनना 
प्रारम्भ हो जाता है। यदि चाह द्द्‌ दतो यन्न करने के सम्बन्ध 
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मे जब कभी श्रसफलता होगी तो मनुष्य उससे निराश हीने के 
बदले श्रधिकं बल लगा कर उसमें तत्पर दहो जायगा । किसी 
मनुष्य की हार नहीं होती, जब तक उसका हृदय हार नहीं 
सान लेता | 


अक्सर लोग इस बात को भूलजातेहँ कि संसारमें 
(ततिपूर्तिः या “मूल्य चुकाने' का नियम काम करता है। 
कोई वस्तु बिना मूल्य नही मिलती । लोग चाह तो उठाते हैँ 
लेकिन उसका मूल्य चुकाने मे हिचकिचाते हँ । जिसको धन की 
चाह प्रबल ह वष्ट उसका मूल्य चुकाने को सदैव तेयार रहेगा । 
वह्‌ श्मपनी ह्ोदी-मोटी चाहं का इस चाके लिएस्यागकर 
देगा । छोटी चाहं के पूरी होने से उसकी तृप्ति कदापि नहीं 
होगी । जोस्त्री अपना मोटापा दूर करना चाहती है उसको 
अपने शरीर की फालत्‌ चीं एक बोमः जान पडती दै । उसको इस 
 सम्पत्ति--श्रपनी इच्छित दशा को-प्राप्त करने कं लिए इसका 
मूल्य चुकाने को तेयार होना चाहिये । मूल्य इसका यह है कि 
अधिक चिकने-चुपड़े पकवान खाने से परहेज करे । उसको पहले 
कुछ अपनी ओर से देना होगा, तष कुदं मिलेगा । जो व्यक्ति 
श्रपने कारवार की उन्नति चाहता है उसे उसका मूल्य चुकाना 
होगा । उसे बड़ परिप्रम से तन तोड़ कर इमानदारी के साथ 
पने काम में तपर होना होगा। श्रारामतलबी श्रौर सभी 
फेस मनोरंजनों से, जो उसके श्रमी की प्राप्ति मे बाधक हों, 
वचना होगा । श्रगर वह इस मूल्य चुकाने के नियम की उपेन्ञा 
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करताहै तब भौ उस कीमत अदा करनी होती है श्रौर बह 
कीमत ह--श्रसषलता । 


लेकिन जिसने पर्चा निश्चय कर लिया दह कि उस किस वस्तु 
की आवश्यकता है शओ्मौर उसकं लिए उस हृदय मे तीत्र चाह्‌ 
भीदंश्मौर उसेआशादहै कि वह वस्तु उसे श्रवश्य प्राप्त होगी 
र दद्‌ निश्चय के साथ वह उसकी मोँगकरतादैतोरएेसा 
ठ्यक्छि निस्संकोच उसका मूल्य देने के लिये तैयार होगा । वह्‌ 
छ्मपनी श्रभीष्ट वस्तु का महत्व सूब जानता है श्रौर उसको प्राप्त 
करने कं लिए उद्यत ह । वह्‌ अवश्य मूल्य चुकाने कं नियम के 
अनुसार मूल्य चुकाने के लिये तेयार होगा । उसने भाम्य से 
बाजरी लगाई है ओर जीत करही रहगा। किघीनं सच कहाहै 
कि कल्पनः रौर संकल्प में सफलता का रहस्य द्विपा रहता है । 
कल्पना अभीष्ट वस्तु का मानसिक चित्र बनाती है ओर संकल्प 
उसे उसके वास्तविक रूप में लाकर मनुष्य की मनोकामना पूरी 
करदेताद॑। लोगो का यष्टु विचार गलत है कि मनुष्य केवल 
अपने भाम्य से बड़ा श्चादमी बनता है । नवीन मनोविज्ञान के 
विद्वानों कामतदह्‌ं कि सफलता कं लिए केवल भाग्य पर्याप्त 
नीं होता । भाग्य स कवल सफलता का श्रवसर प्राप्तो 
जाता है । उच्चकोटि की सफलता खष्टि-नियमों के श्रनुसार 
अरटश्य शक्ति अथात्‌ श्राकाश तत्व के भण्डार को श्रपनी सहायक 
बनाने से प्राप्त होती दै, चाहे कोई इसे सममते हृए उपयोग में 
लाकर उस भंडार की शक्ति को. गतिशील करे, चाहे बिनां जाने 
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हए उससे अनायास ही एेसी क्रिया बन पड़ जो उस शक्ति को 
गतिशील करदे ! निम यही हे। केवल भाग्य के भरोसे भिना 
च्मपने हाथ-पैर मारे कोई ॐच पद पर नही पर्चा च्रौर न पर्हुच 
सखकतादहै। जो लोग बड़े घरों में उत्पन्न हए ओर जिन्हें वहां 
जन्मलेने के कारण ड“चा पद्‌ प्राप्त हो गया उनके हृदय में 
भी यदि कोई विशेष उन्नति की चाह उत्पन्न होती ह तो उनको 
भी इसी नियम का पालन करना पड़ता है । 
मनुष्य को प्रत्येकं उचित श्रौर वांडनीय वस्तु प्राप्ठ हो सकती 
दै, यदि- 
( १ ) उसने अपने मन में ठीक-~टीक निश्चय कर लियाहो कि 
उसको किंस वस्तु की श्रावश्यकता है । 
(२) उसके हृदय मे उस वस्तु की प्राप्ति की सच्ची श्रौर काफी 
तेज चाह उत्पन्न हो । 
(३) उसके हृदय में विश्वास जम गया दहो किं उसे वह वस्तु 
श्रवशय प्राप्न होगी । 
( ५) उसने टद्‌ निश्चय करलियादहोकिमै उसे भिना प्रप्र 
क्षियिनदहटर्‌गाः श्रौ 
( ५) बह उसका मूल्य देने के लिए पूणेतया तेयार हदो । 
यही भाभ्य का रहस्य हे। 
सारांश यष हे फि पहले आप श्चपने मन्म एक निश्चित 
विधार स्थिर करं कि श्रापको कौनसी श्रौर कितनी वस्तु- 
उदाहरणाय, कितना धन चाहिए । यह कना काफी नीं है कि 
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हमको बहुत धन चाषिए । एक निरशिचित रकम की चाह उटायें 
प्रौर फिर समय भो निश्चित करलं किकवे तक आपके पास 
उतना घन हो जाना चाहिए । फिर अपने मन भे दद्‌ संकल्प करर 
कि श्राप उतने धन के लिए क्या मूल्य देने को, च्रथात्‌ क्या कुल 
करने को तैयार है । इसके बाद जो कु कायं उस थन की प्राप्ति ` 
केलिए च्रापकी सममे श्राये उसे तुरन्तदही प्रारम्भ करदे, 
चाषे वह श्रभी श्रापकी शक्तिसे वाहर्ही जान पडताहो। 
इन सव बातों को एक जगह लिख ले, यानी यह किं कितना धन 
चाष्िए च्मौर कब तक शौर उसके लिए आप क्या ङं करगे- 
जेसे च्रावश्यक पुस्तकों का अभ्ययन, जिन लोगों स श्रापकी 
काय-सिद्धि मे सहायत। भिल्ल सकती है उनसे परिचय करक 
उनका ध्यान अपनी - आर श्राकृष्ट करना, परिश्रम करना श्रौर 
यदि च्चाप नोकर-पेशा है तो अपने अफसरों को प्रसन्न रखना 
अआदि-श्रादि, श्रौर इस सबके लिए च्रापने क्या उपाय सोचे है । 
इस लिखे हुए नोट को सुबह-शाम ध्यानपूवेक पदु लिया करे 
श्मोर पदते समय मन में कल्पना करने का प्रयत्न करे करि वह्‌ 
धन जिसकी श्रापको चाह है श्रापको प्रात्र हो गया । श्रगर चाह 
तेज है श्रौर उसकी प्रापि का विश्वास श्चापके मनमेदच्टटैतो 
ठेसी कल्पना बन पड़ना कठिन न होगा । उस धन का चित्र 
पपरी श्रंखों के सापने हमेशा फिरता रहेगा । नेपोलियन हिल 
अपनी पुस्तक (10101 07त 10 60 में लिखतेद्धे फि 
इसी उपाय का श्रवलम्भरन रण्ड. कारनेगी ने किया, जो कि 
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प्रारम्भ में किसी मिल का मामूली मजदूर था रौर इसी युक्ति का 
उपयोग करके श्रन्त में करोडां का मालिक बन गया । 

मन की किसी भावना को बार-बार, मनाकाश को सम्बोधित 
कर के, दोहराने से विश्वास में वुद्धि होती जाती है रौर मना- 
काश अपने नियमानुसार उस चाह को पूर्तिं में यथोचित सहायता 
करता है । जब किसी विचार के साथ कोई भावना सम्मिलित 
हो जाती है तो उसमे एक एेसी चुम्बक शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है कि वह मनाकाशकेकम्पोंमेसे उसी प्रकारके विचारोंको 
आकर्षित कर लेती हे । 


पहले कहा जा चुका दै कि श्राकाश-तत्व चेतन है । उसकी 
शक्ति बराबर कम्पनशील रहती है। ये कम्प हानिकर ओर 
लाभदायक दोनों प्रकार के होते है--भय, रोग, दरिद्रता, ्रस- 
फलता श्रादि के श्नौर स्वास्थ्य, सफलता, हषं श्रौर समृद्धि के 
मी; चनौर च्रकषंण के नियम के ्नुसार जो प्रबल विचार किसी 
के मन मे उठता है वह आकाश-वत्व के भंार से उसी प्रकार 
के सैकडों कम्प श्राकृष्ट कर लेता दै च्रौर इसका परिणाम यह 
होता है कि उसका षह विचार श्रौर भी प्रवलहौ जाताहै रौर 
उसके शरनुसार वह मनुष्य कायं करने के लिए विवश हो 
जाता है। 

्रात्म-संकेत एक टेसी क्रिया है जिसके द्वारा आप श्रपने 
मनाकाश से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर सकते है श्रौर उसमें 
श्मपतने मतलब के विचार प्रविष्ट कर सकते है । श्रगर श्रापरेसा 
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नष्ट करते तो दृसरे प्रकारके हानिकर विचार उसमे प्रविष्टहो 
कर वहाँ पनपते रर्हेगे । 


जितनी ही पकी चाह तेज होगी उतनी दही अधिक एकाग्रता 
आपकी चित्तवृत्ति की उस शरोर हो जायगी ओौर उतनी ही अधिक 
राप श्रात्म-संकेत की क्रिया मे सफलता प्राप्त करेगे । इसका 
अभ्यास धीरेधीरे हो जाता है। जितना धन आपको चाहिए 
उसका स्पष्ट श्रतुमान अ्रप्ने मनम करे ।. फिर श्रंखें बन्द करके 
एकाग्रचित्त होकर उसकी कल्पना करं! यहं तक कि श्रापके 
सामन उस घन का चित्र खिचजाय। आप णेसा अनुभव करं 
कि उस घन की प्राप्तिकेलिएजो त्याग, परिश्रम रादि आपने 
करने का इरादा करिया है वह आप कर रहे है अौर धन शआ्रापको 
प्राप्त हो गया है । प्रति-दिन यह साधन करने से ्रापको चित्त-वृत्ति 
एकार करने का अभ्यासहो जायगा चौर श्मात्म-संकेत की क्रिया 
आसानी स बन पड़ने लगेगी । मान लीजिये कि शआ्मापकी चाह 
लखपती बनने की रै मौर ओप चाहते है कि दस बरस में एक 
लाख्र की रकम अपकरो प्राप्त हो जाय तो श्रापको इस तरह का 
नोट लिख कर रखना चाहिए- 

मुकको श्राजसे दस्त बरस बाद अमुक साल की अमुक 
तारीख तक इतना-इतना करकं एक लाख रूपया प्राप्त हो जायगा 
ओर उसके मूल्य स्वरूप में चअमुक-अमुक प्रयन्न पूरे जी-जान से 
देमानदारी के साथ करूंगा। सुभे पूग विश्वास दै किं यह घन 
मुभे अवश्य प्राप्त दोगा । मैं इस धन को देख रहा हं न्नौर जैसे- 
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जैसे मै उसकी प्राप्ति के लिए प्रयन्न करता जागा वैसे ही वह 
मेरे हाथ में श्राता जायगा मुभे ठेसा साधन ज्ञात होना चाष्ठिर 
जिसके द्वारा यह धन मेरे श्रधिकारमे श्राजाय श्नौर उस साधन 
के घूम जाने पर मै उसके अनुसार कायंवाही प्रारम्भ कर दूगा। 
मुभे टद विश्वास है कि बह उपाय मुभे अवश्य सूमेगा ' 

श्रगर यह श्रात्म-संकेत की च्िया बन पड़ तो मनोकामना 
पूणं होने मे कोई सन्देह नहीं होन! चाषिए । सैकड़ों लोगों ने 
इसके द्वारा अपनी कामनार्पे पूरी कीं श्रौर श्रापभी कर सकते है| 
इस नोट को प्रति दिन दो बार सबेरे ओंख खुलने पर श्रौर रात 
को सोने से पहले मध्यम स्वर मे प्दिये! दिन-रात इस बात को 
याद रखने की श्रावश्यकता नहीं है । आठ-दस दिन एेसा करने के 
बाद देखिये किं श्रापको क्या इपाय सूता है । जब ्रापकी 
चाह श्चौर च्रापके विश्वास मे एक विशेष दजं की तीव्रता खा 
जायगी तो श्रापके मन में एक चमक-सी पेदा होगी श्रौर सारा 
कायक्रम एक द्म श्रापके सामने प्रस्तुत हो जायगा । फिर उस 
कायक्रम कं अनुसार तुरन्त ही कायवाही प्रारम्भ कर दीजिय। 
यही कायक्रम श्रापके उदं श्य की पतिं मं सश्र ष्ठं सिद्ध होगा, 
चाहे इस समय वह ठीक-टीक श्रापकी समक मंन आये, इससे 
बदु कर कायेक्रम च्रा१ अपनी तके-शक्ति के सहारे कदापि नही 
बना सकते । 

सं्षार में बड़े-बड़े काम करने वाले व्यक्तियों जैसे कोलम्बस 
सैपोलियन, एडीसन श्रादि का कायेक्रम पहले इसी प्रकार निशित 
होजाया करता था तब वे किसी बड़े कायं में हाथ डालतथं। 
इन व्यक्तियों ने अपने कार्यो से संसार को किस तरह हिला दिया 
यह सक जानते है । 


करपना 


कड 

पिद्धले अ्भ्यायमें वणन दो चुका हैकिश्रात्म-संकेत की 
क्रिया मे कल्पना बहुत बड़ा भागलेतीहै। कल्पनादहीके दारा 
अभीष्ट वस्तुका चित्र मसितष्क में स्थिर किया जाताहैश्रौर 
बाद्‌ को कल्पना ही के द्वारा उसकी प्राप्ति के लिए कायक्रम की 
रूप-रेखा तेयार की जाती है। साधारणतया लोग कल्पना के 
एक पहलू को ध्यान में रख कर उसे निरादर की.रृष्टि से देखते 
है । जो मनुष््र अपने मन में निरथंक सङ्कल्प-विकल्प चौर भँति- 
भाँति की कल्पनाः उडाता रहता ह रौर मन ही मन उनका रस 
लेकर तृप्त होता र्ता है, उसे लोग सरन्ती कहते है । दसम सन्देह 
नहीं कि एेखा मनुष्य दुनियां के काम-कानज्न मे दिलचस्पी लेने के 
अयोग्यहो जाता द ओर सदेव उसकी यही कामना रहनी है कि 
कब श्रकेले मे जाकर बैठने का श्रवकाश मिले ओर वह अपनी 
कल्पनाश्ों में मनमानी दुनियां बसा कर उसका श्रानन्द्‌ भोगे ; 
क्योकि उस इस कमं-भूमि संसार मे कामकाज के सम्बन्ध में 
परिश्रम करना पडता दै. जिससे वह घबराता है ओर कल्पना में 
वह सुगमता-पूवंक श्रपनी इच्छानुसार जो दशा उसे प्रिय 
उसका श्रनुमान करके मन ही मन गुल उड़ा सकता है । 
निस्संदेह इस प्रकार की कल्पना निंदनीय हे । यह्‌ मयुष्य को 
संसारके कामकेक्तिए बिलकुल बेकार करदेतीदै। मनुष्य 
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परले द्रञे काश्रालसीदहो जाताहे ओर उसको इच्छाशक्ति 
कमजोर पड़ जाती दहै। जो मनुष्य संसार में अपनी उन्नति 
चाहता है उस इस शओादत से बचे रहना चाष्िए। इस प्रकार 
की कल्पना विनाश कीओखोरले जाने वाली हे । 


लेकिन नवीन मनो विज्ञान बतलाता है कि श्रगर कल्पना स 
इस प्रकार कँ बुरे परिणाम निकलते है ठो यह कल्पना-शक्ति का 
दोष नहीं है बल्कि उस व्यक्तिकादटैजो इसका उपयोग करता 
है । कल्पना तो एक उश्च कोरि की शक्ति है जिसके विना संसार 
के बड़े-बड़े काम पूरे नदीं हो सकते। इसी की सहायता स मनुष्य 
बडे-धडे कामों को करने के उपाय स्थिर करता है, आविष्कार 
करता है श्रौर खोज करता है | जिन मनुष्यों में कल्पना की शक्ति 
कम होती है वे श्राविष्कारक, खोज करने वाले, राजनीतिज्ञ या 
कोड अन्य निर्माणात्मक कायं करने वाले नटी हो सक्ते । संसार 
मे जितना भी उन्नति का कायं हा श्रौरहो रहा दहै उसमें 
अधिकांश भाग कल्पनानेषह्ी लिया अौरलेरहीटहै। पैरो 
लियम यानी मिद्रीके तेल के कुर खोदे जाने के बहूत पहले ही 
इसकी कल्पना एक व्यक्तिनेकी थी; फिर उस तेल को साफ 
करने की तरकीव हाथ लगने से पहले किसी के चित्त मे उसकी 
कल्पना हुईं थी । इसलिए कतपनाशक्ति को नियमानुसार श्रौर 
वैज्ञानिक रीति से बढाना प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो अपनी 
उन्नति चाहता है, श्रावश्यक है | 


अव प्रश्न उठता हेकि वह वैज्ञानिक रीति क्या है जिससे 
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इस कल्पना शक्ति को वदाया जा सकता है ओर अपनी चाह 
की पूर्तिं के लिए उसे उपयोगी बनाया जा सकता है । नवीन 
मनोविज्ञान इसकी यदह युक्ति बतलात टै-- 


१-- जो वस्तु या स्थिति आपके लिए लाभदायक या 
आपके कायं की सिद्धि में उपयोगी है चौर जिसको श्राप मना- 
काश के सुपदे करके चाहत है करि वह्‌ वस्तु या स्थिति आपको 
प्ाप्र हो, पहले उसका स्पष्ट ओर सुनिश्चित चित्र अपनी कल्पना 
में बनायें । 


अपने कायं की सिद्धि के लिए जो काये-विधान श्मापकी 
सममः मं आता हो उस पर अपना पूरा ध्यान एकाग्र करने की 
आदत डाले श्रौर जो दूसरे बिचार त्रौर चित्र पकी कायसिद्धि 
मे बाधक हों या जिनका उससे कोद सम्बन्ध न हो, उनको बल- 
पूवक श्रपने मन से हटाते रहे । 


३- जिस कायं की सिद्धि आप चाहते है उसका चित्र इतना 
स्पष्ट बनायें मानों आपका कायं सिद्ध हो चुका है । अर्थात्‌ जैसा 
अप बनना चाहते है वेसा श्चरपने शआ्रापको, अपनी कल्पना में 
बना हृश्रा देखने लगे । 


%-जिख भावना को शाप अपने हृदय में उत्पन्न करना 
चाहते ह वह वार की जिस सामग्री या परिस्थिति से पैदा होती 
ह उसका चित्र कल्पना में बनाकर उस भावना को अनुभव करं । 
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निभ्नलिखित उपाय उपयोग मे लाये जार्य तो इनसे कल्पना- 
शक्ति को वदान रौर उस लाभदायक बनाने में बड़ी सहायता 
मित्त सकती टैः- 

१--मनाकाश मेरएेस संस्कार डाला करं जो श्रापकं लिए 
लाभदायक हों; ओर जो बातें हानिकारक हों उनका विचार मन 
मे न उठने दे, जिससे उनके संस्कार मनाकाश पर न पड़ने पायं । 

२--सदेव कल्पना को अपने कामके सम्बन्व में नये-नये 
उपाय अर तरकीर्बे सोचने या किसी उपयोगी बात कोटरद्‌ 
निकालने में लगाये रक्खें । व्यथं ही शेखचिश्लियों की तरह बेकार 
की बातां मे बह जाने से उसे सेकते रहं । 

३-- आपके कल्पना करने मे सदेव कोई अभिप्राय हो ज्रौर 
जो विचार ठेस उठे जिनका उस श्रभिप्राय से कोद सम्बन्ध नहीं 
है, उनको उठने से रोकते रहे । हमेशा अपने श्रभिप्राय परी 
दृष्टि रक्खं । 


एकाग्रता 





हमको मालूम होगया किं अपनी चाह की पूर्तिं के साधनों 
मे कल्पना का एक महत्व पूणे स्थान है । पहलतो जो हमारा 
रदश है यानी जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते है उसका 
वह्‌ एक मानसिक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती दैः; दूसरे 
वह्‌ इच्छा, विश्वास, संकल्प आदि मानसिक शक्तिणेंको जो 
उस श्मादशं की पूर्तिं सहाफ्क होती है, एकत्र करदेती है, 
यहाँ तक कि हमारा ध्यान इतना एकाग्र हो जाता है कि हमारा 
अस्तित्व ही मानों उस च्रादशं का रूप धारण कर लेता है। 
इसका परिणाम यह्‌ होता है कि हमारा सम्बन्ध मनाकाशसे 
जुड़ जाता है ऋओरौर मनाकाश की शक्तियों के लिए हमारे मन में 
प्रविष्ट होने का मागं खुल जाता है । एकाग्रता मे महान्‌ शक्ति 
है । देखने में आता दै कि यदि ध्यान किसी दूसरी ओर दहै च्रौर 
शरीरमें चोट लगजातीदैयादद्‌ होरहा है यापाख मेही 
बड़ा शोर मच रहार, तो मनुष्य को उसकी खवर भी नहीं 
होती । मनुष्य किंसी ओर तब ध्यान देता है जव वहु उसकी 
इच्छा करता है श्रौर किसी शरोर ध्यान देने की इच्छा तव होती 
हे ज्र उसमे उसकी रुचि हो । यदि उस वस्तु में उसकी रुचि 
विशेष द तो श्छा शक्तिका काम हलका दोजाता है। मनः 
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छ्रपने च्राप एकाग्र ही जाता दहै श्नौर एकाग्र रहता है । जो खेल 
या किताब या कोद वस्तु श्रापको रुचिकर है उसमें आपका 
ध्यान केसे एकाग्र होजाता है । किमी रौर बात की खवर भी 
नहीं रहती । आप जी जान से उसमें तन्मय हो जाते रौर 
उक्तम चित्त-वृत्ति लगाने में आपको आनन्द आता हे मौर आप 
काजी उससे कभी उकताता नहीं । चकि मनाकाश मं अपनी 
चाह की पुत्ति के विचारों के रकन डालने मं चिन्तत्रत्ति को उन 
चेचारों की अर त्रित करके उन पर जमाना पड़ता है इसलिए 
यह विचार करना आवश्यक होजाता है कि चित्त वृत्ति कैसे 
एकायन की जाय । 


१--यह दशन का एक नियम है रौर प्रतिदिन के अनुभव में 
भीश्मातादकि किसी वस्तु में रुचि उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
उसकी ओर चित्त का रुफान हो जाता हे ग्रौर किसी वस्तु की 
रोर वार बार ध्यानदेनेसे उसमेंस्वयं ही रुचि उत्पन्न हो 
जाती हे । रुचि उतपन्न हो जाने से फिर चित्त वृत्ति सहज ही उस 
कीओ्मोर दौड जाती है रौर रुचि के अभाव में चित्त को किसी 
वस्तु में एकप्र करना बहत करिन हू्रा करता ह । लेकिन उस 
चस्तु के विभिन्न अंगों का निरीक्षण करने स चस बस्तुमं रुचि 
उत्पन्न होने लगती है । प्रायः देखा जाता है कि किंसी पुस्तक का 
लेख बहुत शुष्क च्रौर नीरस प्रतीत होता दै लेकिन जघ हम 
ध्यानपुवंक उसे पद्ने लगते हं तो धीरे धीरे वह लेख रुचिकर 
जान पड़ने लगता है । नियम यह्‌ है छि पहले छिसी वस्तु का 
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ध्यान पूवक श्रवलोकन किया जाय. तब उसमें रुचि उत्पन्न हो 
जायगी ओर रुचि पैदा होन पर उसमें चित्त लगाना सहज हयो 
जायगा, फिर रुचि श्रौर वहृगी श्रौर चित्त का उसमे एकाग्र 
करना ओर भी सुगम होजायगा । 


२--किसी एक ही वस्तु पर श्रधिक देर तक व्यान जमाने 
से मन थक जाता है श्नौर फिर उसमें उतनी एकाग्रता नहीं रह 
पातो । चित्तवृत्ति को आराम देने की. आवश्यकता होती हे । 
इसीलिए उचित किं जिस लद्य या वस्तु पर चित्त एकाभ्र करना 
है उसके एक ही पहलू पर दृष्टि न र्खे, बल्कि कभो उस के एक 
पहलू परभ्यान जमाय ओर कभी दूसरे पर । एेसा करने से चित्तधृत्ति 
निर्विघ्न रूप से एकाग्र हो जाती है । निर्विघ्न एकाग्रता में बड़ी 
शक्ति दै । जिस प्रकार आतिशी शीशेकेद्ारा सूयंकी किरणों 
को एकाथ करने सश्मागपेदाहो जाती है ठीक उसी प्रकार 
यदि चित्तवृत्ति पुणतया एकाग्र करके ्रत्म-संकेत कौ रीति से 
अपना विचार मनाकाशमेंप्रविष्टकरंतो आपके मन में एक 
चमकपैदा हो जाती दै त्रौर आपको अपना मागं सुम 
जाता है। 

जब मनुष्य किसी बिचार या उद्‌ श्य पर अपनी चित्तवृत्ति 
एकाग्र करता है तो वह एक एेसी अटश्य-शक्ति को गति-शील कर 
लेता है जो उस उदेश्य को पूरा कर देती है च्रौर वह शक्ति अपार 
ईश्वरीय शक्ति है चीर हर मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है। 
नेपोलियन हिल ने अपनी फिलासफी में इस ईश्वरीय शक्ति का 
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उल्लेख नहीं किया लेकिन प्र रिसमलफोड ने, जो शरमरीका का 
एक प्रसिद्ध दारशनिक श्रौर तस्ववेत्ता हृश्रा है श्रौर जिसने इस 
नवीन मनोविज्ञान के प्रत्येक विभाग का विस्तार पूवक वणेन 
किया ईै, इस ईश्वरीय शक्ति पर बहुत जोर दिया है श्रौर इस 
फिलासफी मे इश्वर के प्रति प्राथना को एक बहुत महत्वपृणे 
स्थान दिया है । 


काय-विधान 





पिले अध्यायों के अध्ययन स यह स्पष्ट हो गया कि बिना 
सश्ची श्रौर गहरी चाह उत्पन्न हुए क्रिसी प्रकार की उन्नति नदी हो 
सकती । पहले चाह उत्पन्न होती है उसके पश्चात्‌ कल्पनाके दयाय 
उसकी पूर्ति के लिए काये विधान या काम करने कानक्शा तैयार 
किया जाता) धनकीप्राभ्तिके लिष्‌ जिन-जिन साधनों की 
श्रावश्यकता है उनका वणेन पदे कर चुके है । उनमें एक 
साधन यह थाकिधन की प्राभ्ति के लिए अपना काये-विधान 
बनायें । 

प्रत्येकं मनुष्य कै लिए, जिसके हृदय में धन की चाह उत्पन्न 
होती है, विद्रान होना श्रावश्यक नही है रौर न स्कूलों -कालेजों 
की साधारण शक्ता धन प्राप्त करने में अधिक सहायक होती 
है । हेनरी फोड ने केवल छठे दजें तक शि्ञा पाई थी, लेञ्चिनि 
विद्या के इस अभाव से उसके धनव्रान होने मे कोद बाधा नही 
पड़ी । यह श्रवश्य है रजो लोग उन्नति के उःचे शिखर पर 
पर्हैचे उन्होने जँ से हो सका अपने व्यवसाय कं लिए हर प्रकार 
की जानकारी पाने का सदेष प्रयनन किया । श्राज कल इस प्रकार 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सुविधाएं हे। मसलन्‌ 
किसी कारखनिया फमेमे जाकर काम सीखना, डा द्वारा 
शिच्ञा प्राप्त करना, रात्रि-पाटशाला में भती होना अादि-श्रादि । 
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विदितदहो छिकिसी कारखाने या फमंमें भर्ती होकर दरे 
काम करते में उतना हज नदी है; हजं उस पर ही सन्तोष कर लेने 
ओर श्रागे उन्नति करने का हौसला न करने में है। 

अपने साथ एसे व्यक्तियों को सम्मिलित करं जो आपके धन- 
णप्ति के कायेविधान से पूरी सहानुभूति रखते हों चनौर च्रापशी 
तरह उस कायंविधान के अनुसार चलने को तैयार हों । जिस 
प्रकार की विद्या या शअ्रचुमव की श्रावश्यकता अपने कार्य-कम 
की पूर्तिंके लिए आपको ही, उसी के अनुकूल व्यक्तियों को 
सम्मिलित कर, परन्तु यह्‌ ध्यान रं कि उनमें कोह व्यक्ति ठेसी 
दुबल भ्रकृतिकानहो किं थोड़ी सी असफलता होने पर हताश हो 
जाय ओौर हाथ-पैर ठीले करदे । आप देखेगे कि आकषेण के 
नियम के अनुसार स्वयं दही एेसे व्यक्ति श्रापको सहज में मिल 
जार्येगे । जिस समय कुदं व्यक्ति एक ही विचार के श्रौरएकही 
भावना लिये हुए एकत्र होकर सो च-विचार करते है तो एक विशेष 
शक्ति उत्पन्न हो जाती ह, जिससे काय-विधान सुगमता पूवक 
तैयार हो ज्ञाता हे । यह्‌ भी ध्यान रखना आवश्यक है किं जिन 
लोगों को अप अपने साथ इस प्रकार सम्मिलित करते है उनके 
लाभ शओ्रौर उनकी उन्नति का भी पृरा प्रबन्ध रहे । 

पूरी सफलता प्राप्त होने से पले हर किषी को अक्सर 
अपने प्रयन्न जारी रखते हुए बीच मं द्ोटी-मोटी असफलताश्मों 
का सामना करना पड़ता दै। बल्कि "्डे वड़े चादमियों का 
अक्सर यह्‌ श्रनुभव ह कि जव उनको कोद असफलता हई चौर 
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बै बहुत श्रधिक हताश होगये तो कुछ ग्रौर धेयेपवंक जमे रहने 
पर उन्हें उच्च शोटि की सफलता प्राप्त हई शौर उनका उदेश्य 
पर होगया । 

एक दिन एक पत्र प्रतिनिधि ने प्रसिद्ध विज्ञानं शस्त्री रामस 
एडिसखन से पृद्धा “क्यों जनाव, क्या श्रापके सारे आविभ्कार 
उच्च प्ररणाश्रों के परिखाम दै? रात को जद श्राप जागतेहै 
तब क्या उन्हीं को सोचा करते है? | 

“नहीं भाई केवल भ्रामोफोन को ह्योडकर करने लायक श्रौर 
कोई भी काम मैने श्रचानक नही किया । मेरे सव श्राविष्कार 
सतत प्रयत्नो के फलमात्र है । पहले मँ देख लेता हूं कि कौनसी 
बात लाभ-जनक हीगी ओर जान का मोह छोडकर उसके पी 
पड जाता हं । जिस: बात को में शुरू करता हूं बह सदा मेरे 
दिमाग में रहती है श्रौर जब तक पूरी नही होजाती मुभे चैन 
नही पडता ।'' 

बुलवरने देव से युद्ध करे ्रपने भाग्य को बदल दिया | 
उसका पहला उपन्यास असफल रहा उसकी प्राथमिक कवि- 
तारं श्रच्छी सिद्ध न हुई । उसके यौवन-काल के भाषणों ते 
विरोधियों को उसकी खिल्लौ उड़ाने का मौका दिया, परन्तु उद 
ने श्रपनी अखफलता, हार श्रौर व्यंग-उपहास के बादलों को भी 
श्मपनी चमक दिखाई । 

एक विचारक का कथन दै किप्रतिकूल परिस्विथियो का 
सामना करने से शक्ति मिलती दै क्योकि विरोध से प्रतिकाए 
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करने की श्रधिक से अधिक ताकत पैदा होती है। एक बाधा 
को दूर करने से उससे करिन दसै बाधा को दुर करने की 
शक्ति आआजाती है, 

कहने ऋा मतलब यह है कि अरसफलतापं बहधा परिवतंन ` 
विन्दु सिद्ध होती है। इसलिए दसं प्रकार की श्रसफलताश्रों 
के सामने आने पर घबराना नहीं चाहिए । अगर विश्वास पक्षा 
है तो श्रपने निश्चय में अध्यवसाय पूवक टद्‌ रहना चाहिए श्रौर 
याद रखना चाहिए कि असफलता की प्रत्येक दशा में किसी 
दृसरो लाभदायक दशा का वीज विद्यमान रहता हैं । 


कारलाइलने लिखा दहै कि प्रव्येक च्रच्छा कायं पहले 
सम्भव रहता है । जेरमीकौलियर का कथन है कि हमेशाश्रागे 
दृते रहने श्रौर विश्वास करने से कठिनाई दूर हो जाती दहै चौर 
दिखाई देने वाली असम्भाव्यता नष्ट हो जाती ह । 

शेरिडन के पालामेट मं भाषण कर चुकनेके वाद्‌ एक 
सम्धाददाता ने कराक्ञ करते हुए उमसे कहा, मुभे कहते हूए 
अफसोस होता हे कि बह काय आपकी शक्ति के बाहर दहे। 
शेरिडन थोडी दर तक सोचता रहा । फिरमुहङऊंचा करके 
उसने कहा --"*जनाब यह काम मेरी शक्ति के भीतर हे अर 
इसकी सचाईे श्राप शीघ्र दही देखेंगे इसी शेरिडन के वारेन 
हेस्टिग्ज के बिरुद्ध किये गये भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध वक्ता 
फाक्तने कहा था चि.पेसा भाषण कामन्स सभामेंश्माज्ञ तक 
कभी नहीं हुश्च । 
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नेपोलियन हिल लिखते है कि एडिसन, जो संसार का ससे 
बड़ा आाविष्कारक नौर वेज्ञानिक हृश्चादहै, प्रार्भमें तारधर 
मे एक साधारण कारीगर था । उसको असंख्य बार असफलता 
का मुंह देखना पड़ा तवर कहीं अन्त में उसकी प्रतिभा जाग उटी 
रौर वह डचे पद पर पर्हैच गया । 

पडिसन प्रतिभाशालीताथा टी लेकिन प्रतिभास भ बद 
कर लगन त्रौर रगड की प्रक्रति उसमें आश्क्यैजनक मात्रा में 
विमान थो । प्रामोप्ोन के आविष्कारक के रूपमे वह संसार 
मे प्रसिद्ध हे । ग्रोमोफोन जेसे अद्भुत यंत्र का आविष्कार करना 
ही क्या कम शआ्राश्चये-जनक व्रात थी जिसके द्वारा हर प्रकार के 
शन्द सुगमता पूवक उत्पन्न किये जासकते है ओर सेकडों वषं 
तक राये हये लोगों शी वोली सुनी जासकती है । पर जो श्रभ्य- 
वसाय ऋ व्यक्तिने केवल एक्‌ अनर सः की आवाज उत्पन्न 
करने मे दिखाया वह आश्चयं जन हे । सब अक्षरों की आवाज 
तो उसने फोनोप्राफ से निकाल ली षर सः अक्तर की शआ्रावाज 
नही निकली । जब कह ्र॑गरेजी शब्द्‌ (स्पेशियाः का उच्चारण 
उस यंत्रमे करताथातो यंत्र सेकेवल -पेशिया' की आवाज 
निकलती थी ओर किसी प्रकारमभो "सः का स्वर नष्टं निक- 
लता था । बह बहत हैरान हृश्रा रिरि भी उसने पीदा नदीं 
छोड़ा । लगातार सात महीने तक रात दिनि ९८-१८, २०-२० 
घटे वह व्यक्ति इस एक अन्तर को यंत्र पर रटता रहा ओर्‌ श्र॑त 
मे उस यंत्र मे पूरा शब्द स्फेशिया ञच्वारण कराके ही छोड़ा 
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रीर उसकी सच्ची लगन श्चौर विश्वास का फल उसे चंत में 
प्राप्नो दही गया। 

उपरोक्त उदाहरणं को सामने रखते हए श्रापको इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि राप जिन व्यक्तियों को चपने कायं 
मे सम्मिलत करना चाहते हैँ उनमें से कोई एेसा दबंल-मन तो 
नही है कि जरा सी श्रसफलता दीख पड़ने पर उसका मन बैठ 
जाय श्रौर वह हाथ पैर दीले करदे | 

यह बहुत ही श्रावश्यक है किजो व्यक्ति श्रापके साथ 
सम्मिलित हों उन सबका पके साथ, तथा उनका श्रापसमें 
ओ, पूरा सहयोग हो श्रौर बना रहे । सबके हृदयों से एक स्वर 
निकलना चाष्ठिए, तब वह मनोनियमानुकूल दशा उत्पन्न हो 
जाती है जो सफलता का कारण होती है। 


जिस प्रकार रसायनिक द्रव्यो के आपस में मिलने से एक 
नया पदाथ उत्पन्न हो जाता दहै दसी तरह जव धुं व्यक्ति, 
जिनका हृदय एक हीं भावना से प्रेरित हयो, किसी समध्या पर 
षस मे विचार-विनिमय करते रहते है तो उस समस्या के हल 
के लिए एक नया ही उपयुक्त विचार सूम जाता है। उपरी तौर 
पर देखने में यह जान पडता है किं जिस व्यक्तिने वह विचार 
प्रकट किया है, वह उसी के मसितिष्कं की उपज है परन्तु वास्तव 
मे बात यष ह कि यदि उन व्यक्तियों मे उतना पारस्परिक विचार 
विनिमय न हृश्रा होता तो वह विचार उस्र व्यक्तिके मनमेंन 
उठता । बड़ी-बड़ी कम्पनियों को जो जो सफलता प्राप्ठहोतीदहै 


३ 
उसका श्रसली रहस्य यही होता है । 


काय मे सफलता $ लिए श्रापमें( शओ्नौर आपके साथ 
सम्मिलित ्ोने बाले अन्य उग्रक्तियों मे ) अध्यवसाय कौ बहुत 
बङी ्रावश्यकता है । अध्यवसाय कौ अदत डालने का यह 
उपाय दै कि पहले अपना उद्य निश्चित कर लें श्रौर उसकी 
पूति कौ तेज चाह उठायें । फिर श्रपना कायं विधान तैयार करं 
रौर एेसे मनुष्यों श्रौर विचारों से श्रपने को बचाते रहे जो 
निराशा पैदा करने वाले हों या उस कायं-विधान को श्ियात्मक 
रूप देने मे विघ्रकारक हों ्नौर इसके बदले दो-एक एेसे व्यक्तियों 
को अपने साथमिलालं जो आपके विचारकेहों च्रौर श्रापकी 


हिम्मत बेधायं नौर काय-विधान निथित. करने में ओर उसके 
अनुसार चलने में श्चापको सहायता करे । यहो नियम इस 


पुस्तक मे बतलाये गये हैं श्रौर उनकी आदत डालने कौ सलाह 
दी गई है। एेसी श्रादत पड़ जाने पर मनुष्य का श्रपने हर 
मामले मे सफल होना केवल कारण-कायं की बात रह ज्ञाती है । 

नेपोलियन हिल अपनो पुस्तक (1110 80 (0 [दन 
मे कहते दँ कि मिसेज वालिस सिम्प्सन एक साधारण महिला 
थी। कहा जाता हैकरि उसे बहुत दिनों से एडवडे श्रष्टम 
से प्रेम था च्रौर उनसे भेट होने से पहले से था। उसे यही धुन 
सवार थी शरोर किसी प्रकार की बदनामो, आलोचना ओर 
मनुष्य के बनाये हए विबाह-सम्बन्धी नेयम शादि की तनिक 
भी परवाह न थी . फेबल प्रेम ही उसके मन पर श्रधिकार जमाये 
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हए था । उसे कड षार हताश होना पड़ा परन्तु बह च्रपने इरारे 
म दद्‌ रही । उसे महारानी बनने का जरा भी शौकनथा। 
श्रगर चाह थी तो केवल यष किं उसं उसका प्रियतम प्राप्नो 
जाय । अन्त में उसने बादशाह का प्रम अपन श्रोर श्राकषिंत 
कर हीं जिया ्यौर उसका विवाह उनके साथ हो ही गया} इस 
विवाह के मम्बन्ध मेंलोगोंकेजो भो विचार हों, उससे मतलब 
नहीं । मिसेज सिम्पृसन कौ यह कहानी अध्यवसाय का एक 
उ्वलन्त उदाहरण है । इसी प्रकार एडवडं अष्टम का प्रेम मिसेज 
सिम्प्सन के साथ सच्चा था । उन्होने राज-वेभव श्रादि किसी भी 
बात की परवाह नही की । बादशाहत को भी क्षण भरम लात 
मारदी) सारी प्रभुता प्राप्त होत हए भी उनके हृदय मे एक 
स्वला, एक सूनापन था । उनको कवल एक प्रेम की चाह थी । 
उन्होंने श्रपनी इस चाह की पूर्तिं के लिए दुनिया के एेश्वय को 
तिलांजलि दे दी । उन्होने अपने दत उदाहरण से सिद्ध कर दिया 
करं जब कों व्यक्ति किसी चाह को अपने दिल मे जगह दे देता 
है श्रौर उसमें टद्‌ रहता है रौर सका मूल्य चुकाने के लिए 
तैयार हो जाता दै तो उसके रास्ते की सारी कटिनाहयों श्रौर 
रुकावरटे श्राप से श्राप हट जाती है श्रोर बह व्यक्ति श्रपने इरादे 
मेँ सफल हए बिना नही रहता । 


नोकरी 


अगर श्याप श्रपनो सेवाएं देकर धन प्राप्त करना चाहते है 
तो भीजो युक्ति पिद्यले श्रध्यायों मे बतलाई गई उसी के अनु- 
सार काम करने से ॐ चौ सफलता प्राप्त होगी । नीचे जो उषाय 
नोकरी पाने का दिया गयादं वह बहत लोगोके अनुभव के 





धार पर है। | 

१-- पहले यह देख लीजिये किं च्रापकी रचि किस कामकी 
शरोर दै- जैसे व्यापार, शिन्ञा, उद्योग, लेखन, कानून, डाक्टरी 
आदि । अपनी रुचि के श्रनुसार काम करने मे चित्त प्रसन्न 
रहता है ओर काम में तथियत लगती है श्रौर इसी वजह से 


उन्नति की विशेष सम्भावना रहती है । 
हो सके तो एेसा काय चुनना चाहिए जिसमे आप अपने 


अनुभव श्र वृत्ति को सबसे अधिक मात्रा मेकेन्द्रीभूत करसके । 
ठेसा करने से न फेवल श्रापको श्रपने कायं मे आनन्द श्रायेगा 
बल्कि उसमें आ्आप श्रपनो सवसे अधिक योग्यता श्रौर बुद्धि 
लगा सकेगे ग्रौर यदी आपका सवसे श्रेष्ठ मूल्लधनहै। 
२--फिर मन मे निश्चय कीज्यिकि चुने दर्‌ काये-्तत्रमें 
कोनक्षा विशेष काम श्रापको पकन्द्‌ है ओर यह भो देखिये कि 
क्या श्रापमें उस विशेष कायं को करने की योग्यता मौजूद है । 
३--यह देखिये कि जिस संस्थाया कम्पनो या विभाग में 
आप काम करना चाहते है. क्या उस री नोति ग्रौर उसके कायं- 
कत्ताचों का व्यवहार च्रापके श्ननुकूल है रौर वश्षां उश्नहि करने 
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का छ्रवसर ्रापको मिल सकता है। 

४- फिर देखिये कि उस जगह काम करके उस संस्था या 
कम्पनी को लाम पहुचाने कं लिए क्या आपने कोह विशेष युक्तिं 
सोच रक्खी है । बहो तभी आपकी कद्र हो सकती है नौर 
च्यापको उन्नति करन का अवसर मिल सकता है जब श्राप श्रपने 
पको लाभदायक सिद्ध करदे । यह बहत ही आवश्यक शौर 
ध्यान देने योग्य बात है . 

५-- जब अपक्री युक्तियां या साधन निशित हो जर्यो 
उनको च्रच्छी तरह सुन्दर लिपि में लिख कर या टादप करके 
उस कायालय के श्रफसर के पास श्रपने शअ्विदन पत्र के साथ 
प्रस्तुत करे । अावेदन पत्र बडे परिश्रम श्रौर सावधानी से लिखना 
चाहिए क्योकि इससे प्रार्थी को योग्यता श्रौर सुरुचि का पता 
लग जाता है । | 

६--शच्ावेदन पत्र में नीचे लिखी वातं कऋमानुसार लिखनी 
चाहिणः-- 

(श्च) शिक्ता काँ तक पाड रौर किंस विष्य में विशेष योग्यता 
प्राप्त की । 

(ब) उस कायं के करने का श्रपना पूवं च्रनुभव. जिन-जिन 
ज गों मे प्ले काम किया हो उनके अौर शपते पिले 
प्रफसरों के हवाले देकर । 

५--यदि किसी उंच कायं के प्रद के लिए श्रावेदन पत्र भेजा 
जाय सो श्रपना फोटो भी साथ मेजना चाहिए, क्योकि एेसी जगी 
के लिषए प्रार्थी के व्यक्तित्व की नोर विरोष ध्यान रक्खा जाता है । 
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८--यदि श्राप यह भी लिखदं #ि एक-दो सप्राह क लिए 
बिना वेतन परीक्षण के लिएश्माप कामकरने कोतेयारदहेंतो 
यह्‌ बहत अच्छा है । इससे आपके श्रवेदन में विशेष बल आरा 
जाता हे । 

६ --यदि श्राप किसी ऊंचेकाय के पद्‌ के लिए श्रावेदन- 
पत्र देना चाहते ह तो इसक लिए आवश्यक है कि पहले जिस संस्था 
या कम्पनी मे नौकरी करनी है वहाँ की वार्षिकं रिपोटे या दुसरे 
दारो से उसकी नीति की जानकारी प्राप्त करं श्रौर यह पता 
लगायं कि वहाँ किस प्रणाली से कायं किया जाता ह श्रौर श्राप 
किस प्रकार उसकु उदेश्य की पूर्ति मे सहायक हो सक्ते है रौर 
किन-किन बातां में उक्नत्ि करके उस सस्था या कम्पनी को लाम 
पर्चा सकते हँ । यदि यह वात भी लिख कर श्रावेदन पत्र के 
साथ जोड दी जाय तो इसका बड़ा श्रसर होगा । कम्पनीको 
ज्ञात हो जायगा कि आपको उसके काम में विशोष रुचि श्रौर 
थोडी बहत जानकारी भी है, रौर तब आपके श्रावेदन पत्र पर 
विशेष रूप से विचार क्ियाजाथगा क्योकि जिस तरह श्रच्छी 
नौकरी का मिलना कठिन ह उसी प्रकार श्च्छं नौकर का मिलना 
भी कटिन है । 

प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल की पुस्तक 1107 छत्‌ 
070 पिल) में इस विषय का बहुत ही मनोरञ्जक श्रौर प्रभाव- 
शाली इङ्ग से वणन किया गया है, जो कि पठने योभ्य है । 


अवश्यकं सलाह 


~क ----- 


आपने सम्पत्ति प्राप्न करने की सारी किल्लासफी को पद्‌ 
लिया ! अगर श्रापके हृदय मे सम्पत्ति प्रात करने की या श्रपनी 
यन्नति की सच्ची चाह है तो अपने उसे अवश्य ध्यान देकर पदा 
होगा । सम्पत्ति किसी प्रकार की हो सकती है--धन की, नाम- 
वरी की, ऊचे पद्‌ की, राजनैतिक नेतृत्वकी या किसी अन्य 
चाहो हदे वस्तु की । हमारी सलाह दै कि आप इस पुस्तक को 
दूसरी बार बल्कि तीसरी बार भी पद्‌ जिससे कि इस फिलासपी 
के सिद्धान्त पूरे-पूरे ्रापकी समभ मे बस जार्ये । फिर निशंय 
करं कि श्राप हाथ-पेर दील करके जम्ाद लेते हए याश्रषने 
द्मापको कमजोर सममः कर निरुत्साहिता में श्रषना समय 
विताना पसन्द करेगे या आंख खोलकर उन्नति की इस नद 
फिलासफी स लाभ उठाने के लिए तैयार होगे । आपको अपनी 
उन्नति सवयं करनी होगी । इसके लिए कोई दसरा ्यक्ति श्रापको 
विवश नहीं कर सकता । जद आपके हृदय में खयं श्रपनी 
उन्नति की शह उटेगो तश्र उन्नति का माग खुल सकता है । सव 
जानते है किं टाल-मटोल निश्चय के विषरीतहैश्रौर किसी काम 


५६ 


को टालते रहने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सक्ता । निश्चयः 
करने मे इस बात का ध्यान रखना होगा कि निश्चय श्चटल हो 
न कि उसको बारबार बदला जाय । 


सेंट बरनाड की घाटी का निरोक्ञण करके लौटे हुए 
हजीनियरो से नेपोलियन ने पृष्टा च्या रास्ता पार करना 
सम्भव ह ?' इंजीनियरों ने कु भिभकते हुए कहा, जी, शायद 
हम पार कर सके ।' 'सिपाहियो, अगे वदो" सामने दिखाई देने 
वाली बहुत-सी महान करिनादयों की त्रो करिंचित ध्यान दिये बिना 
नेपोलियन के मुह से निकल पड़ा ¦ इङ्गलंड नौर ्ास्टरिया के 
लोग इस नाटे कद्‌ क नवयुवक को बातों को सुनकर हैसतेथ 
रौर कहते य कि साठ हजार मन्यां की मना, सैकड़ों मन 
युदधास्त्र के साथ श्राल्पस पहाड़ को भला के पार कर सकती 
है । परन्तु उसी समय जनवा में उसका साथी मासना शुखं 
से धिरा भूखों मर रहा था, विजयी श्रा्टियन नीसक फाटको 
पर धावा कर रहेथे। क्या एमे म॑कट कं समय नेपोलियन अपने 
साथियोंसमुंह मोड सक्ता था? जव वह असम्भव बात 
सम्भव हो गई तो लोग कने लग--बाह यह कौन-सी बड़ी बात 
है, ठेसा तो पहले भी हो सकता था | 
द्मावश्यकता पड़ जाने पर श्रपने निश्चय मे सुधार 
कर लेना बुद्धिमानी है ¦ परन्तु अस्थिर चित्त होना ओर श्रपना 
निश्चय जरा-जरा सी बातत पर बदलना उतनी ही बड़ी मूखता है । 
अगर द्सतें की श्रालोचना या डर से श्राप अपना निश्चय बद्‌ 
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लते रहेगे तो श्रापके हृदय में सच्ची चाह धनया कोई श्मौर 
सम्पत्ति प्राप्र करने की कभो न उत्पन्न होगी श्रौर इस फिलासफो 
के नियमों स आपक्छं लाभन उठा सकेगे। इसलिए अगर 
अरप हससे पूरा लाम उटाना चाहते है तो श्चपना निश्चय पक्षा 
करं ओर उसके श्रनुसार कायं प्रारम्भकरदें ओ्नौर उन लोगों 
को छोड़ कर जिनको आपने पनी चाह की पूर्तिं के लिए साधन 
निश्चित करने के सम्बन्ध मे अपने साथ मिक्लायां है. हर किसीसे 
अपने निश्चथ की चचांनकरं। निश्चय करनेके बाद्‌ उसको 
पूरा केरने के प्रयत्न मे जुट जार्ये । इस प्रयत्न में निर्वित्न संलम्न 
रहने के लिए आपको अपनी संकल्प-शक्ति का प्रयोग 
करना होगा । 


अक्सररेसाहोतादैकि काम शुरू करनेमे कोरे खतरा 
दीख पडता है, या कोड एेसी परिस्थिति पैदा ष्टो जाती है 
जो तकलीफ देने वाली होती दहे, एसी दशामे यदि आपकी 
संकल्प-शक्ति सबल नही है तो आपसे वे साधन नहीं बन पड़ने । 
संकल्प-शक्ति को टद्‌ करने का उपाय यह है फि कभो-कभो 
श्मपनी संकल्प-शक्ति का उपयोग करते रहे । दूसरी शक्तियो की 
ति संकल्प-शक्ति भी श्चभ्यास द्वारा दद की जा सकती है । 
इसके अभ्यास का साधन यह है शि कभी-कभी एेला किया करे 
किजो कोड्‌ काम श्रापको बहुत रुचिकर हो, अपनी संकल्प 
शक्ति का बल लगाकर उसको करने से श्रपने आपको रोकं । 
उदाहरण के लिए श्रापके सामने श्रच्छे-्च्छे पदाथ खाने के 
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लिए रक्खे जायें तो जो चीज थाल में आपको सबसे श्रधिक प्रिय 
हो उसे न खायं या थोदी-सी खाकर छोड दं । मक्तलन गरमी कां 
मौसम दै, अप धूषमे चल श्रा रेह न्नौर परेशान दै । उस 
वक्ते श्रापके सामने बरफ डाला हृत्रा रौर केवडा पड़ा हुश्रा 
शबेत पेश होता है । उस वक्त श्राप उस पीन स इनकार करदे 
या, कप से कम, कुद देर के जिए पोना स्थगित रक्खं । जो चीज 
्रापको श्प्रिय हो उसे खायें। या कोडरेसा कामश्मापड़जोः 
कठिन जान पड़ता हो, या जिसके करनेमेंक्ष्टहोया जिसका 
करना नापसंद हो उसे तबियत पर जोर देकर करने की कोशिश 
करे । यही उपाय संकल्प-शक्ति को बढ़ने का है। 


संलग्नता भी एक मानसिक दशा है श्रौर यह ₹त्पन्न की जा 
सकती ह श्रौर वढाई जा सकती हे । अगर श्राप निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रक्खेगे तो श्राप मं संलग्नता कागुणश्मापसे 
आप उत्पन्न हो जायग! :- 

१--श्रपने मनमें दृद निश्चय करलं कि आपको किस बस्तु 
की श्रावश्यकता हं । 

२--ज्यों ही आपके हृदय मे उस वस्तु की प्रा्चि की तेज चाह 
पैदा हो जाती है, उसकी पूर्तिं के लिए प्रयननों में संलग्न रहना 
सुगम हो जाता है । 

३--उस चाह की पूति के प्रयज्नों का नक्शां चगर पूरा बन 
चुका है तो श्रापको उसकी सफलता का विश्वास हो जायगां 
श्रौर उसको कऋयारमर श देने मे राप श्रवश्य संलग्न रहेगे । 
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छ--जिन व्यक्तियों को श्चापने-त्रपने साथ इस कायं मे मिलाया 
दै उनकी सहानुभूति उनके साहस श्रौर उनकी सहायतासेभी 
हृद्ता उत्पन्न हो जाती हे । 

विदित हो कि जो साधन इस पुस्तक में बतलाये गये) वे 
योग साधन अथात्‌ परमाथी सम्पति की प्राप्तिकी क्रियासे 
मिलते जुलते है श्नौर आश्चयं नही कि पाश्चात्य दाशनिकों ने जो 
न डीन मनोविज्ञान ओर आत्म-संकेत के सिद्धान्त स्थिर क्ियिवे 
योगाभ्यालियों के अनुभवो के आधार पर हों-चाहे वे श्नभ्यासी 
पाश्चात्य देश के हों चाहे पूर्वीय देश के । 

योग साधन मेंक्याहोताहे? 

१- पहले मनुष्य संसार चौर उसॐ़ सामान की नाशमानता 
का श्रनुभव करके शओरौर यह देख कर किं उसमें दुःख का सामान 
चहृत श्रधिक दै श्रौर सुख बहुत थोडा चनौर निम्न कोरिकादहै, 
मन में विचार करता है कि इतस हटो ओरौर परमात्मा के चरणों 
में निवास प्राप्न करङ़ सच्चा रौर अमर श्रानन्द प्राप्र करो। 

२--भ्यों ही यह विचार मन मे पक जातादहै, मन के भीतर 
परमात्मा से मिलने की चाह उत्पन्न हो जाती है। जव यह्‌ चाह्‌ 
काफी तेज हो जाती है तब उकघ्तकी पर्ति के लिए साधन या उपाय 
सोचने की सुती है । 

३-- चू किं इन साधनों से वह स्वयं श्रनभिन्न होता हे, इस- 
लिए जिस प्रकार सांसारिक घन का इच्छुक विरोषज्ञों की खोज 
कर ठनकी सहायता से श्रपना कायं-विधान तैयार करता है, यह 
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परमाथ का इच्छुक भी योग च्रभ्यास के विशेषन्ञ की खोज करने 
लगता है श्रौर थदि उसकी लगन गहरी ओर सच्ची दै तो आक- 
षेणके नियम के श्रनसार फेसे महात्मा जो अभ्यास करके परमात्मा 
का साक्ञात्कार कर चुके हैँ रौर जिनको गुर या सतगुरु कहते है, 
सहज मे मिल जति ई ओर जिज्ञासु को उसकी इच्छा की पूर्तिं का 
साधन किसी पवित्र नाम का अपं श्नौर पवित्र स्वरूप का ध्यान 
श्रादि वतलाते ह खौर उसके अभ्यास में सहायता देते रहते है । 


४-- यह पूरे ध्यान अरर शौक के साथ उस नामकाजाप 
करता ह खरौर स्वह में ध्यान जमाता है । बार-बार इस श्रभ्यास 
को करके रौर उसमें सच्चे श्रौर गहरे प्रेम तथा गहरी भावना 
सम्मिलित करके रात-दिन अपनी चाह के संस्कार अपने मनाकाश 
मे प्रविष्ट करता रहता है । जव उ्तके हृदय में चाह इतनी तेज 
हो जाती कि विरहकाषूप धारण कर लेती है तब मनाकाश 
से उसका उत्तर मिलता है श्रौर उसे अपने ्नन्द्र एक चमक या 
प्रकाश जान पडता है । तब उसका रास्ता खुल जाता है न्नौर 
काम चल निकलता ह च्नौर यथा समय वह परमात्मा का साक्ता- 
त्कार करक अपनी मनोकामना पूरी करलेताह। 


यही साधन तो इस पुस्तक मं संसार की सम्पत्ति प्राप्त करने 
के लिए बतलाया गया है । पिर इसके उपयोगी मौर प्रभावशाली 
होने मे क्या सन्देह हो सकतादहै। श्राप पूरे विश्वास के साथ 
इसके अनुसार चलं श्रौर श्रपनी श्रमिलाषा पूरी करे । 
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द्यालवाग की संस्थार्पे-लोकिक श्रौर परमार्थो । इसी नियम 
के अनुसार च्ञ रही हे । वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के हदय में पर- 
मार्थी उन्नति प्राप्त करन की प्रबल चाह मौजुद है श्रौर उसका 
विश्वास है किं उसका नेता उसकी उस चाह की पूरतिंमें पुरी 
सहायता दे सकता है । इसलिए उसकी श्राज्ञा के श्रनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति उसके बतलाये हए साधन की कमाई में तत्पर रहता है श्रौर 
जो लौकिक संस्था उसने उस साधन के सिलसिले में स्थापित की 
है नमे बह जी-जान से श्रपनी सेवा अपण कर देता है । दयाल- 
बागने श्रपने जीवन के थोड़ेसेद्ी वर्षो मे जो च्राश्वयेजनक 
उन्नति की है वह लोक प्रसिद्ध है । 
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इस पुस्तक में अपने पदा दै कि संपत्ति प्रप्र करनेमं मान 
सिक संकेत-विशेषतया उसक! एक महत्वपुणं विमद श्राःम-सं रेत - 
एक विशेष भाग ज्ञेता ह । इस मानसिक संकत के सिद्धान्त स 
आजकल कड एक वड़े बड़ काम लिये जारहे हैँ । उनमें से एक 
मानसिक चिकित्सा दै, जिसके द्वारा बिना श्ौषधि केवल मान- 
सिक संकेत इरया रोगों की चिकित्सा की जाती दै । नवीन मनो- 
विज्ञान के श्रनुसार मनुष्य के मन च्नौर शरीर मे धनिष्ठ संबंध 
माना जाता है श्रौर कष्टा जाता दै कि मन श्रौर शरीर एष दृखरे 
पर बड़ा श्रसर डालते है, श्रथात्‌ मनमेंजो विचार ओर भाव 
उठते है उनका शशर के अंगों पर बड़ा प्रभाव पडताहै रौर 
इसी प्रकार शरीर के संवेदनों का मन पर प्रभाव पड़ता है । यदि 
ये संवेदन इतने हलके है किं मनुष्य शो उनका प१ता न चलते 
तो भी मनाकाश पर उनके अंकन बन जाते ओ्रौरकिरवे बां 
से उठकर स्वप्न के रूप में प्रकट होसकते हे । 

एक व्यक्ति ने अपना श्रत्यन्त मनोरंजक स्वप्न सुनाया । 
उसने कहा कि मै कड दिन तक लगातार यह्‌ स्वप्न देखता रहा 
कि एक बित्ली मेरे गले मे चिपटकर उसे काटती है श्रौर भय के 
मारे मेरी शंख बुल जाती थी। इस छ्रप्न का कारण ङ 
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समम में नहीं्ाताथा श्रौर में बहुत चिन्तित रहा करता 
था इसी बीचमें मुभे जुकाम होगया ओरौ गलेमें खराश पैदा 
होगईं । डाक्टर ने परीक्ता कौ तो मालूम हृश्चाकि गते में 
त्िकारी मांस बहुत बढ़ गया है रौर जल्दी दी ्रापरेशन होना 
चाहिए । इस दूषित मांस के निकल जाने के बाद वह स्वप्न 
पाना बन्द होगया । उसने यह भी कहा कि इस दूषित मांस का 
मुभे कुद ज्ञान न था श्रौर न ममे इससे कुहं कष्ट ही होता था । 
मालूम हृचखा कि उसके मनाकाश मं इसक व्ंकन पड़ते रहते थे, 
जैसा कि इस स्वप्न स सिद्ध दोजाता दे। 


डाक्टर कारनट का कथन दकि जीतन बाली फौज के 
सिपाहियों के घाव जल्द अच्छहो जाते है। श्रौर हारी हुड 
फौज के सिपाहियों के घाव अच्छं होने मे देर ल7ती दहै यह 
मनाकाश की करामातदहे। उसमें जो जीतक श्रंकन पड़होतहै 
वे शरीर की जीवनसक्ति को बढा दते है, जिसस धावं के भरनं 
में श्रासानी होजाती है । इसी प्रकार हार के शअंकन जीवनशक्ति 
को कमकूर देते ह श्नौर घावों कं भरनेमें देर लगतीदहै ओनौर देर 
में स््रारथ्य लाम होता है । देखन मे आता है किंदु.खक्रोधश्मौर 
भय की दशा में पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। कोई हषं समा- 
चार प्राप्त होन पर बीमार अच्छा होजाता ह । कोड बुरी खबर 
पान पर बीमारी बद्‌ जाती है । अधिक भयके प्रभाव से बहूधा 
लोग मर भीजातेहै। डाक्टर जानदहंटरका कथन रहै कि नै 
श्रपने शरीरके किसीमी मागम चित्त एकात्र करके उसमें 
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संवेदन उत्पन्न कर सकता | 

हन उदाहरणं से सिद्ध होजाता टैकि मन ओर शरीरम 
कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है । फिर देखा जाता रहैकिं अगर कोड 
व्यक्ति दिल रशी धड़कन की बीमारी में अपना ध्यान बार वार 
हृदय की गति में एकाग्र करत रहता है, चाहे धड़ कन उस समय 
बहुत हलकी ही हो, तो उसको दिल की बीमारी ओनौर बद्‌ जाती 
हे । यह दुष्परिणाम अत्म-संकेत का है + इस आत्म-संकत में 
रोग का भय भौर उसकी चिताके भाव सम्मिलित थे। यह्‌ 
हमारी देखी हुई बात है कि भय जव चरम सीमा को पर्हुच जाता 
है तो उसमें एक विचित्र प्रकार का आकषे उत्पन्न हदोजाता दै 
जिसस मनुष्य वह काम कर डालता हं जिसस बचना चाहता 
है । एक कचृूतर को देखा कि वह मकान की इरत के पास रोशन- 
दान पर बेटा है, लेकिन अ्योही बिरली हाल मे घुसो श्नौर दोनों 
कीश्रांखं चार हुई, वह कनूतर बिल्ली की विपरीत दिशामें 
उड़ने कं बदले करीव पचास फुट के फासले से उड़कर सीधा 
बिल्लीके मुँह मे श्रागिरा । यह्‌ सब श्रात्म-संकेत का खेल है ' 
इपसे ज्ञात हुश्मा कि यदि हानिकर ओर रोगकर आरमसंकेतसे 
शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता दहे तो लाभदायक शरोर स्वा- 
स्थ्यकर अआत्मसंकेत स स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ना 
चाहिए । इस संत मे जितना दही अधिकं विश्वास च्रौर आशा 
के भाव सम्मिलित होगे उतना दही शीघ्र मनाकाश की प्रतिक्रिया 
होने पर रोग दूर होजायग्य। 


६य 


मानसिक चिकित्सा का यह अभिप्राय नीह कि थदि दोत 
खराब होगया हो तो उसे निकलवाया न जाययां शरीर का 
कोड अंग खराब होगया हो तो डाक्टर से उसका आपरेशन न 
कराया जाय । यह्‌ अवश्य है कि आ्रात्म-संकेतकी क्रिया सेहर 
तरह का ददे श्रौर उसके कारण पैदा होने वाली बेचैनी तुरन्त ही 
बिना श्रौषधि केदूर की जासकती है, उदाहरण के जिए, यदि 
्रापके सिर मे बहत ददं होरहा है तो मन में इस विचार को 
पक्के तीर पर जमायें किं ददं अवश्य दूर होजायगा । श्रपना 
ध्यान ददे कीच्रोर से हटाकर शिं बन्द करलं श्रौर कुद 
भ्रावाज के साथ वार बार यह कटे कि ददे जारहादहै, ददं जा 
रा है । यह्‌ वाक्य बरावर दोहराते जायं जब तक दद्‌ दूर न 
होजाय । परन्तु यह्‌ भ्यान रहे कि इस वाक्य को दोहराने मे मन 
पर किसी प्रकारका जोर न पड़ । कष्ट जल्द्‌ ही दूर होने लगेगा 
रौर जव कम होजाय तो कर्ै--श्रब जारहा दै, अव जारहाहै। 
श्रौर फिर जोर से कलो, भरव चला गया । सश्रस उपयोगी 
समय इस श्रात्मसंकेत की क्रिया के लिए सोकर उठते ही ओौर 
रात को सोने से पहले का होता है । सुबह ॐ समय की विशेषता 
यह होती है कि उख समय जाध्रत अवस्था के मन की चंचलता 
बहुत कम होती है श्नौर रात का समय इसलिए श्रच्छा होता है 
कि मन की चंचलता उस समय समाप्ति पर होती दहे श्मौर नीद 
आने बाली होती है । | 


जिन रोगों का मस्तिष्क या रग-मंडल स सम्बन्ध दै, जसे 
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पागलपन, लकवा, भिरगी, स्मरणशाक्ति की कमजोरी रादि ओर 
इनक अतिरिक्त मानसिक खराधिरयां, जैसे भय, चिता, आलस्य 
मादि, ये सब्र इस इलाज से ्रासानी से दूर किये जा सकते दै । 

काड़-फू क कोड जादू-टोना नहीं है बल्कि उसमें विश्वास 
पैदा करके श्रात्म-संकेत से ही काम लिया जाता है। एक मनो- 
वेज्ञानिक का कथन दह किश्रपने शरीर को नीरोग बनाने फे 
सिलसिले मे मुमे यह अनुभव हु्राकि .शरीर के प्रत्येक श्रंग 
मे अलग-अलग मन या श्राकाशतत्व ह ओर वह मनाकाश के 
अधीन दै । मेने त्रपना ध्यान रोग-पस्त ्चंग पर जमा कर उसे 
एसे ही अपनी ओओर प्रवृत्त कर लिया जेसे किसी बच्चे का ध्यान 
श्राकर्षित कर लिया करतें । फिर उस अंग के मन को यह 
सममा करकितेरे ठीक-ठटीक शिया करनेसे सारे शरीरको 
आराम मिलेगा, उसे मेने राज्ञा दी कि श्रीमारी दूर करके श्रपनी 
क्रिया ठीक -ठीक करे । मेरी अवस्था इस समय सत्तर वषं की है 
ओर में सदेव ्रपनी चिकित्सा इसी प्रकार कर लिया करता 
रौर इसी मानसिक संकेत के द्वारा मैं स्वास्थ्य का वआ्मानन्द्‌ 
भोगता द्र । यह्‌ चाहे किसी को बो की-सी बात मालूम हो, 
परन्तु जो सिद्धान्त के जानकार है नौर जिन्होने अपने स्वास्थ्य 
को श्रात्मसषंकेत ङे द्वारा ठीक करिया है उनको इतङ्की सचाई पर 
विश्वास लाने में कोड कठिनता न होगी । 


जब शरीर का कोद श्ङ्ग मपलन्‌ मेदा या गर्दा वभैरह जरा 
तकलीफ देने लगता है तो आपको विश्वास दौ जाता दहै कि उस 
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र्ग में कोई बड़ी खरावी पेदा हो गह है ओौर आपके घरके लोग 
भित्र, श्रौर पड़ोसी श्नौर हकीम-डाक्टर श्रपते श्रपने विचार प्रकट 
करके उस विश्वास को श्रौर पक्षा कर देत हें । नतीजा यह होता है 
कि प्रति-दिन श्रं खुलते ही राप उस कष्ट की प्रतीत्ता करते लगते 
हे यर इस प्रकार रोग बढता जाता है ओर श्रन्त में वह अङ्ग 
वास्तव मे खराव्र हो जाता है । आपको यह्‌ ध्यान रखना चाहिए 
कि चैतनशक्ति जो शरीर को जान देती दै ओर उसके प्रत्येक अङ्ग 
का संचालन करती दै, न कभी बीमार होती है न वृद । जत्र कोई 
पेड सुख जातादहे याकाट डाला जातादहै तो उ्तकीजड़से 
दूसरा अङ्कुर फूट निकलता हे । यह शङ्कर भी वही पेड़ है जिसने 
दसरा रूप धारण कर लिया है । ठीक इसी प्रकार यदि असाव- 
धानी से शरीर के किसी अङ्कमे कुद खयवबीश्राजातीदहैतो 
चेतन-शक्ति स्वयं उसको ठीक करने का प्रयन्न कर देती है । जीव 
धारियों मे देखा जाता है किं उनके शरीर मे भी निस्वित समय) 
पर श्रावश्यक सुधार होता रहता द । सप श्रपनी केचुली उतार 
देता है । चिङड्या श्रपने बाल शिरा देतीहै श्रौर दूसरे जानवर 
अपने बदन के बाल भाड़ देते है । कुह जानवरों मे एेसे परिवतेन 
खास ऋतुं मे होते रहते हैँ जिन्हे हम देख नहीं पाते । एेसी ऋतु 
मे चिडियों, पशुं, मदलियों श्रादि में कुलं कमजोरी र सुस्ती 
श्रा जाती है क्योकि प्रकृति रेसे समय पर उन्हें श्राराम देना 
चा्ती है । इसी प्रकार समय-समय पर मनुष्य पर भो यदी दश 
आती रहती है जब उसके कुछ चङ्ग दीले श्रौर दुबल हो जाते है । 


५५६ 
यह समय मनुष्य के लिए आराम करने का होता है जिससे चेतन 
शक्ति को, जो शरीर को चलाती है. दुबल शङ्खो को बम्हालने में 
तत्पर होने का पुरा अवसर मल सके । प्रकृति यह चाष्टती है कि 
जब्र वह त्ततिपूर्ति का कराम कर रही दहोःतो उस समय 
शरीर श्रर मनदोनोंको पूय ्रायम दिया जाय । इसी 
प्रकार जव हम शअननुभव करतेरैकिहम बु होने लगे तो व 
भी हमारे शसैर में परिवत्तन का समय होता है । जो अंग अधिक 
उपयोग में आनेके कारण कमजोर च्रौर टीले पड गये है उनमें 
फिर से न्रजीवन का संचार करने में चेतन शक्ति तत्पर होती 
हे । इसलिए बह एेसा समय होता दै जब मनुष्य को अपने शरीर 
श्रौर मन को पूरा ्माराम देना चादिए । लेक्षिनि इसके विपरीत 
हम करते क्या? इस नियम से अनभिज्ञ होने के कारण हम 
शरीर श्रौर मनसे पूक्रवत काम लेते रहते दहै रौर यह विश्वास 
कर लेते हँ किं यह कमजोरी रौर तकलीफ बुढापेया बीमारी के 
कारण है च्नौर इस प्रकार व्यथं ही वृह बन जातेहंया बीमारी 
मोल ले लेते 8 । कुड लोग यह करेगे कि अगर हम श्ाराम करे 
तो हमारे बाल-बचों को खाने कं लिए कहाँ से श्राये, रोज काम 
करते हँ तब मुरिश्ल से पेट भर पातादहै। यह्‌ सचहैच्रनौर बड़े 
दुःख की बातदटहौ। लेकिन प्रकृतिकं नियमतो इन बातों का 
लिहाज नहीं करते । लाखों अभागे मनुष्य हस प्रकृति के नियम 
के विरुद्ध काममें पलि रहते है श्रौर बीमार पड़ जाते ओर 
अन्तमं दुःखी होकर जानदे देतेदै। कुलं श्रप्नी श्रादतसे 


ऽन्‌ 


लाचार हे, बिना काम किये उन्हे चैन नही पडता । एेसे मनुष्यां 
को भी यद्टी फल भोगना पड़ता है ! चेतन शक्ति एक ष्टी समय मं 
दोनों काम नहीं कर सकती । जिस समय बह शरीर के सुधार 
में लगी ्ोती है उस समय शरीर ओर मन को चलाने का काम 
नहीं कर सकती । श्रगर एेसे श्रवसो पर शरीर श्र मन को 
आराम देकर उसको श्चान्तरिके सुधार का छवकाशनदेगेतो 
आन्तरिक सुधार न होगा च्रौर परिणाम यह होगा कि बीमारी 
बढती जायगी । प्रकृति केवल आ्ाराम माँगती है ओरौर श्राराम 
शरीर श्मौर मन दोनों के लिए; रथात्‌ जहाँ तक सम्मव हो एेसे 
अवसरों पर शरीर ख कमसे कम काम ल्िया जाय शरीर मन 
को चिन्ता, व्याङ्कुलता, कोध आदि से बचाये रक्खा जाय । 


वक्रत्-कला 


(पी / ) 4 "मी 


वतमान शताब्दी मे वक्तुत्वकला जीवन क प्रत्येक क्ते्रमे 
अत्यन्त वश्यक है । जनता के सामने अपने विचारों शरीर 
भावों कों सबल शओ्रौर प्रभावशाली रूपमे प्रकट करना प्रत्ये 
नेता के लिए अनिवाये हे, चाहे वह धार्मिक आचाय हो चाह 
राजनैतिक नेता, चाहे शासकवग में हो चाहे शिक्ता-विभाग में 
हो चाहं व्याषारिकन्ञेत्रमें हो चाहे च्रौद्योगिक में । इसलिए यदि 
इस पुस्तक मे बत्तषए हुए सिद्धान्तों से लाभ उठाकर आप 
किसी भी भेत्रमें चोटी कफे नेता बनना चाहत दै तो आपके 
लिए मी च्रावश्यकंह कि वक्तृत्व कला में दन्तता प्राप्त करं । 
जिस प्रकार प्रत्येकं प्रकार की सम्परत्तिकी प्राप्तिकं लिए बत- 
लाया गया है कि पहले अपने मन मे तज्ञ चाह पैदा करे, इसी 
तरह इस हुनर के सीखने के लिए भी पहलेतेज चाह होनी चाहिए 
तब दत्ता प्राप्त होसकती हे । इसमें दक्षता प्राप्त करना कोई 
श्रासान कास नष है । मनमें विचार करं कि इस महान कला 
मे दत्त होजाने पर श्रापको क्याक्या लाभ प्राप्त होजायंगे ' 
ऋअपको श्रात्म-विश््राम अर अपने कारवार मे लोगोंके साथ 
बातचीत करके उन्दः स्वमतानुयायी बना लेने की योभ्यता प्राप्त 
होजायगी 1 श्राप इसके द्वारा चितन मित्र बना लेंगे ओरौर कितनी 


५५४ 


आपकी पच होजायगी श्मौर दूसरों पर कितना प्रभाव डाल 
सकंगे । इस कला के द्वारा आदमी बहुत शीघ्र ही श्रपने कायं 
तत्र मे अगुद्या बन सकता है श्रौर श्रपने में एक बड़ी शक्ति पैदा 
कर सकता ह । अगर शआ्ापको इन सर बातों की कदर तो 


मवश्य श्रापकेद्दयमें हस कला को प्राप्त करने को चाह 
उटपन्न होनी चाहिए । एक प्रसिद्ध व्यक्ति काकथन है किमे 


धनी होने की त्प्ल अच्छा वक्ता होना अधिक पसंद करतां । 


इस कला के सीखने मे सबसे पहले जिस कठिनाद्‌ का 
सामना करना पडता टे वह यह है कि आदमी बोलने कं लिए 
खड़ा होने पर घवड़ा जाता है । उसे पैर कांपनं लगते है चेहरा 
गमं हो जाता है ौर जवान मे वात नहीं निकलती । इस कटि. 
नासे निराशन होना चाहिए | हरकरिसीका प्रारम्भमें यही 
हाल हूच्मा करतादै। जो लोग अन्त में बड़े वक्ता हुए उनको 
भी प्रारभ्भमें इसी कठिनादई का सामना करनापडा था। क्या 
जान त्राइर, क्या डिजरेली, क्या लायड जाजं क्या लाजपतराय 
क्या सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सब का यदी त्नुमवथा । बहूतेरों को 
तो अभ्यस्त होजाने के ब्राद भी बहुत समय तक सभामच्च पर 
खड़े होने पर थोड़ी सी भिक मालूम होती है, मगर जँ पला 
वाक्य मुँह से निकला, वह दूर होजातीदहै। इस भिमक का 
केवल एक ही इलाज है श्रनौर वद यह कि जिस विषय पर आप 
बोलना चाहते हैँ उसे अर्द्री तरह तैयार करलं ! जब तक ऋ 
कोतेपारे पूरी नदी दहै आपको कदापि अपने उपर भरोसा नहीं 
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होसकता ओर भरोसा नहोनेदही से भय च्मौर भिमक पैदा हच्रा 
करती है । श्रापको मनोविज्ञान का यह्‌ नियम मालूम दहै कि मन 
के भावों ओौर शरीर का घनिष्ट सम्बन्ध है श्रौर इनका एक 
दुसरे पर प्रभाव पडता हे ¦ 

` जब हम प्रसन्नहोतेहैतोहमारा मुह उप्र की शरोर सिच 
जाता रै, ्रोंखों के पास एक तरह की मुरी पड़ जाती है श्रौर 
हमें मुरकराहट श्रा जाती है । जव हम रंजीदा होते है तो हमारा 
मह नीचै की ओर सिच जाता ओरौर हमारे चेदरेसेदुःखका 
भाव भलकने लगता है। क्रोध, भय, दृष्या आदि सभी भाव 
चेहरे पर अपना प्रभाव डालत है । श्रभिनेताश्रों का चरनुभव दै कि 
जव वे क्रोध, दुःख या प्रसन्नता का भाव प्रकट करद तो उलट 
कर ये भाव उनके मन में थोड़े वहत उत्पन्न हो जाते है । मुस्कराने 
की आदत डालने से आपके मन मे अपने आप प्रसन्नताका 
भाव्रयैदाहो जायगा । इसी प्रकार यदि क्रोध की सूरत बनाये 
रहेगे तो क्रोध पैदा हो जायगा । भावना अर भावना ऊ प्रदशंन 
में परस्पर इतना सम्बन्ध हीने के कारण हम जिस भावनाको 
चाहें, अपने मन में उतन्न कर सक्ते ह ओओौर इसी प्रकार जिसको 
चाहे, अपने मन से निकाल द सक्ते है । इस प्राकृतिक नियम 
को काम में लाकर अपन विचार सुगमतापूंक ठीक कर्‌ सकते 
हे । नियम इसका यह है--श्गर श्राप किसी भाव को बदाना 
चाहते है तो इसको बार-वार प्रकट करने की ्रादत डालें श्रौर 
जिस भाव को श्रनुचित सममत रै, जहो तक हो सके उसको 


५९ 


प्रकटनकरे याजो भाव उसके विपरीत हो उसको प्रकट करने 
का अभ्यास करं। जिस भाव को उत्पन्न करना है उसका जा 
असर चेहरे रादि पर पड़ता है वेसा हौ चेहरा बनाने की श्रादत 
डालने से वह भाव उत्पन्न हो जायगा । यदि क्रोध को प्रकट होने 
सेरोकदंतो क्रोध अपने आप जाता रहतारै। क्रोध श्चाया 
हो तो दस तक गिनती गिन लें, क्रोध जाता रहेगा । जब मन में 
किसी प्रकारका भयया कायरता ओ जाती दहै तो लोग अक्सर 
सीटी वजा कर उसको प्रकट नेसे रोक देते दै । यह एक 
साधारण अनुभव की बात है दसरा नियम यह है किं जो भाव 
च्नाप पैदा करना चाहते है, उसकी मन में कल्पना करिया करं | 
किसी भावना की कल्पनाकाभी वेसा ही संस्कार मनाकाश 
पर पड़ता है जेसा स्वयं उक्ष मावना का पड़ा करता दहै। परि 
रणाम यह होता है कि कल्पना करने से भी वह भावना उत्पन्न 
हो जाती है । यह कायंवाही मानसिक संकेत की है । 


इन नियमों से लाभ उठा कर आप जब बोलने खडेहों ती 
श्रापका खड़े होने का द्ग र श्रापकी बोली इस तरह की होनी 
चाद्िए मानो आ्रपको च्रपने उपर पूरा भरोसा दै। इसका 
प्रभाव यह्‌ होगा कि श्राप मं ्रात्म-विश्वास अपने राप उत्पन्न 
हो जायगा । यह भिमक ऋअभ्याससे धीरधीरे दूर हो जाया 
करती है । लगातार श्रभ्याक्त स च्रनुभव प्राप्न होगा, श्रजुभव से 
आत्मविश्वास उत्पन्न हो जायगा श्रौर श्मात्मविश्वास श्रा जाने 
पर भिमक दुर हो जायगी । सब बड़े-बड़े बक्ता्थों का यही 
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अनुभव हे। आपमभीएेसा कर सकते है, यदि आपके हृदय मेँ 
वक्ता बनने की चाह्‌ हो | 


जिस विषय पर व्याख्यान देना है, उम केस तेयार किया 
जाय ? जो दिनि आपके व्याख्यान के लिए निश्चित हो उससे 
काफी समय पहले उस पर विचार करना प्रारम्भ कर दें । उसके 
सम्बन्ध में पुस्तकं देखें श्रौर जो बाते श्रापके विषय पर प्रकाश 
डालती हों उनको दछधोँट कर एक परचं पर लिखते जाये । इन दिनों 
मे जो समाचार पत्र, प्रत्रिकापं आदि पटे उनमें भी यदी खोज 
करते रहे । यदि कोइ व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ मिले तो 
उससे उस्र विषय पर बातचीत करके जानकारी प्राप्त करं श्नौर 
उसे लिखते जार्यै । तात्पयं यहं कि बराबर उस विषय पर 
विचार जारी रहे । जब श्रापने निश्चय कर लिया कि श्रापिको 
अपने भाषण मे किंस घातको सिद्ध करना दै च्नौर श्रापका 
ध्यान उसको सिद्ध करने में पूणंतया एकाग्र हृत्रा तो आप देखेगे 
कि आकषेण के नियम के अनुसार अपने विषय के सम्बन्धमें 
जो कुष्ठ आप जानना चाहते है, आप से आप उसकी जानकारी 
के लिए सामान इकट्रा होता जायगा । पुस्तके श्नौर पत्रिकार्पे जो 
राप पदे गे उनको खोलत ही आपकी दष्ट वहीं पड़गी जर्हाँ 
अपके मतलब की बात लिखोदहे। इनद्वारोंसयातो आपको 
च्मपते मतलब की बातें मालूम हो जायगी या यह्‌ पतालग 
जायगा कि वे क्य स मालूम हो सकती है । मतलब यह कि हर 
तरह से श्रापको च्रपने मतल्र के सम्बन्ध में वाते सुमन लगेगी 
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शौर वक्तता का क्रम तेयार होने लगेगा । मन मे सश्ची लगन जिस 
बात की होती है उसकी पूर्ति के सारे सामान प्रकृति के नियम 
सहज ही जुटा देते है । 

जब व्याख्यान देने क चार-पांच दिन शेष रह जार्य तब इन 
सब नोटों को सामने रखकर उनकी डद करें| जो बातें इतने 
समय विचार करने के बाद्‌ अनावश्यक जान पड़ं उनको निकाल 
दे श्नौर शेष बातों कोश्रौर विचारोंको जो लिखे हृएहों श्नौर 
जो श्र पनी बुद्धि श्चौर अनुभव से निकाले हों, उन सबको उचित 
क्रम दुं श्चौर उसको कड विभागों मे वँर । जिस विभाग को दाथ 
मे लिया जाय उसके सम्बन्ध में जो कुठ भी करना है सब उसी 
विभागमेश्या जाना चाहिए) पेसानदहो कि अधूरी बात इस 
हिस्से के सम्बन्ध में लिखी जाय रौर अगर कोद बात वाद्‌ को 
याद आये तो वह किसी दूसरे हिस्से मे डाल दी जाय । जो बातें 
लिखी जाये, खूब जांच कर लिखी जार्यै जिससे उनमें कोड 
गलती न होने पाये। 


फिर व्याख्यान का प्राक्षथन ओर उपसंहार तैयार किया 
जाय । प्राक्षथनः मं एेखी बात ज्लानी चादि जिनसे श्रोताश्मों का 
ध्यान श्र उनकी रचि श्नापकी ओर आकृष्ट हो जाय । यह 
तब सम्भव दहे जव आप प्राक्रथन में यह दिखलायं क जिस 
विषय पर श्राप बोलेगे, वद्‌ श्रोतागण के बड़े मतलबकाहै। 
उपसंहार का मतलब यष्ट है कि व्याख्यान काजो तात्पयं है वह 


श्रोतागण॒ के मनमेंबैठ जायया जो काम श्राप उनसे कराना 
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चात हँ उसक लिए व तैयार हो जार्ये । प्राक्षथन श्रौर उपसंहार ` 
दोनों व्याख्यान के श्रत्यन्त महत्वपूणं अङ्ग हा करते है, उस- 
लिए उनको वहत परिश्रम के साथ तैयार करना चाहिए। 

क्या व्याख्यान तैयार हौ जान पर उमे श्रोताश्रों के सामने 

पटू कर सुनाण जाय ? जर्टो तको सकणेसान करना चादहिर। 
श्रोता का ध्यान आकृष्ट करन के लि्‌ यह आवश्यक टै कि 
आपकी परशि उनकी ओरद्ांन कि भाषण को पदनेमें लगीं 
भाषण का पूरा प्रमाव तव श्राता्ो पर पड़ेगा जवर आप उनको 
सम्बोधित करके उनस बात कम्गे ¦ कागज हाथमे रख कर पटने 
से यह बात प्राप्न नदी हो सक्तो । जब आप श्सकला को सीख 
रहे हों, आपको चाहिए कि व्याख्यान को कर्ठटस्थ करलं, बल्कि 
उसको किसी बडे दपण के सामने खडे हो कर रक-दौ बार दोहरा 
भील श्नौर तब श्रोत्रं के सामने खडेदहो कर व्याख्यान दे। 
जव इस प्रकार श्रांपको भाष्ण द॑ने का कुं अभ्यास ष्टो जायगा 
तब केवल प्राकथन शौर उपसंहार को याद्‌ कर लना श्र व्याः 
ख्यान के विषग्र की सुर्खियां एक कागज पर लिख कर अपने पास 
रखना काफी होण। ञ्रगर व्याख्यान दते समय कदं अटक जाये 
तो एक सेकिण्ड के लिए युशखियों पर नजर डाल कर अपनी याद्‌ 
ताजा कर सकते हे । आगे चल कर इसकी भी आवश्यकता नही 
रह जायगी । खब बडे श्रौर प्रसिद्ध वक्ताचचों ने प्रारभ मे यदी किथा। 
जब उयाख्यान देने के लिए खड हां, उस खमय पको श्रपने 
व्याख्यान के विषय पर पूरा श्रधिकार होना चादिए अर ठेसा 
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प्रकट होना चाहिर कि श्राप श्रपने सिद्धान्त की सचा में पूरा 
विश्वास रस्ते ह श्रौर श्रापका दिल जोशसे भरा हृश्रा दै। 
प्रापके दिल का जोश श्रोताश्रों के दिलों मेंभी जोश पैदा कर 
देगा । अगर आपको श्रोताश्रों के साथ स्वी सहानुभूति है श्रौर 
श्रापको अपने सिद्धान्त पर पूरा विश्वास है तो स्वभावतया 
्रापके हृदयम जोश पैदा होगा कि उस सिद्धान्त को श्रोताश्रों के 
मन पर अङ्कित करदे । व्याख्यान एेसो अ बाज से देना चाषिष 
कि सब लोग श्रासानी से सुन सकं । अगर कमरा बड़ा है श्नौर 
श्रोता गण अधिक है तो आवाज ञंची होनी चाहिए । होरे कमरे 
मे या थोड़ श्रोता के सामने ज्यादा जोर से बोलना श्रावश्यक 
नहीं । व्याख्यान देते समय मामूली बात-चीत का ङ्घ ग्रहण 
किया जाव । सभामच्च पर खडे टो कर अधिक हाथ-पैर हिलाना 
शोभा नदीं रेता । इस प्रकार बोला जाय मानो राप शपते किसी 
भित्र से एकान्त में कुछ कह रहे हों श्नौर उसे जोश के साथ, युक्तियों 
स समभा कर अपने विचारों स सहमत बना रहेहों। श्रगर 
लाप वास्तव प कोड सिद्धान्त श्रोत्तागण के सामने प्रस्तुत कर रहे 
है रौर आपको उसकी सचाई मे पूरा विश्वास है श्रौर ्रापने 
अपने व्याख्यान को परिश्रम 'पू्क तैयार करके श्रषने में श्रात्म- 
विश्वास उत्पन्न कर लिया है श्रौर श्रापके दिल में यह्‌ निश्चय 
पक्ता हैकि श्रपने भाषण में श्रवश्य सफल होगे तो इन बातों के 
अपके मनाकाश पर पड़ हए श्ङ्कुन श्रवश्य उलट कर श्रापके 


चित्त पर प्रभाव डालेंगे शओरीर श्रापकी इच्छानुसार सफलता 
अवश्य प्राप्र होगी । 


 शिचण 
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नवीन मनोविज्ञान के सिद्धान्तो का रशि्ञा-प्रणाली पर वडा 
सर पड़ा । प्राचीन काल से शिक्तक-गण इस सिद्धान्त को 
मानते च्राते थे कि षच्चै को दण्ड न दिया जाय तो वह बिगड़ 
जायगा । यद्यपि ५०-६० वषं से इस सिद्धान्त का विरोध किया 
जा रा हे श्रौर बहुत सी नई शिक्ता-प्रणालि्याँ जारी ही गई ह 
जिनमें बशो के साथ कठोरता का व्यवहार करना या उन पर 
बहुत दबाव डालना निषिद्ध समभाजारहादहै, परन्तुकफिपभी 
जैसा चाहिए उनको च्रपनी प्रकृति के श्रनुसार श्रात्म-विकास का 
श्रवसर नहीं दिया. जाता है । घर मे माता-पिता उनको दबाते 
रहते है, कूल मे मास्टर उनको श्रपने बनाये हृए नियमों पर 
चलाना चाहते है नौर समाज उन पर अपने नियमों का बन्धन 
लगाता है । शिक्तक चाहता है करि जो वह कहे बच्चा सुने श्रौर 
जो व चाहता है वही बच्चा करे, जेसा वह बतलाये उसी को 
ठीक माने । माता-पिता श्रपनी इच्छा पर उसको चलाना चाहते 
है । तात्पयं यह कि बेचारा षच्चा हर तरफ से जंजीर मेँ जकड़ा 
रहता है । श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार बरतने की उसे तनिक भी 
स्वतन्त्रता नक्षी है। परिणाम यह है कि उसकी मानसिक, श्रा- 
चौरिक शक्तियाँ जगने ही नहीं पातीं रौर वह स्वयं विचार करने 
कै श्रयोग्य हौ जाता है । 
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अगर कोई लाभ पिद्धले योरोपीव युद्धसेहमा था तो वष 
यह हा था कि विद्वानों का ध्यान बच्चो की शिक्ञा-प्रणाली की 
श्नोर च्राकर्षित होगया था श्रौर उनको इसमें तरदियँ दीखने लगी 
थी । उनको विश्वास होगया थाक्रि दसं विपति का कारण 
 विरोषकर शिक्तं की गलत प्रणाली ही है । ने प्रकार की बहुत 
सी पाठशालाए' त्रिटेन, जमनी ओर अमरीका मे खुल गदे थीं 
श्नौर वहाँ ब च्थों को बहत से अनावश्यक बंधनों से मुक्त करके 
उनको अपने ठग पर आत्म-विकासका पूरा अवसर दिया 
गयां था । नवीन मनोविज्ञान के सिद्धान्तो के अनुसार वहीँ 
शिन्ञा की पेसी प्रणाली बनाई गईं थी जिममे बच्चों की सष्टज- 
वृत्ति को दवाने के बदले उसे स्वनंत्रतापूवंक अच्छी तरह प्रकट 

करने का अवसर दिया जाने लगा था। 


नवीन मनोविज्ञान ने बतलाया कि इस जाप्रत अवस्था के 
मन के अतिरिक्तं मानसिक क्रियाश्नों का एकश्मौर बड़ा भारी 
स्तत्र है जिसे मनाकाश कते हैं, वच्चे की प्रकृति र स्वभाव 
की उत्पत्ति वहीं से होती है । जाग्रत अवस्था के मनका चेत्र 
मनाकाश के क्तेत्र की अपेत्ता ब्रहृत दोरा है । इसलिए यदि आप 
छअपनी शित्ता प्रणाली में मनाक्राश का विचार नदीं रखते तौ 
च्माप पूरे बच्चे को शित्ता नदीं देने बल्कि उसके एक धोड़े से 
अंश को षी देते है । बच्चे ॐे चालचलन पर मनाकाश का अधिक 
प्रभाव पडता है, जाग्रत श्रवस्था की मानसिक क्रियाश्च का 
्पेक्ञाकृत बहुत ही कम । जो संस्कार, प्रिय या अप्रिय, पुराने 
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या नये, मनाङाशमें पदेष्टोतेर्हेवेष्ी बर्चे की प्रति बनावे 
है । जो श्रप्रिय श्रनुमव ष्च को होता है उसे वह भूलता नहीं 
है, केवल उसके जाग्रत अवस्था के मन को ठसका ज्ञान नहँ 
रहता । मगर मनाकाश मे जाकर उसके संस्कार पढ़ जाति ह 
श्मौर फिर उलट कर वे बश्च की स्हजवृत्ति ॐ रूप में प्रकट 
दते द ¦ 


